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गृह मंत्रालय 
( कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ) 
नई दिल्ली , 30 नवम्बर, 1979 

अधिसूचना 
सं० 13018/ 5/ 79- ० भा० स० ( 1) ---निम्नलिखित मेवानो पन्द्रो 
में रिक्तियों को भरने के लिए 1990 में मव लोक मेवा आयोग द्वारा 
ली जाने वाली मम्मिलित प्रतियागिता परीक्षा-पिविल सेवा परीक्षा के 
नियम, संबंधित मंत्रालयो और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा मेया 
के मबंध में भारत के नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक की महमान मे , 
आम जानकारी के लिए प्रकाशित किए जाते है : 

( 1 ) भारतीय प्रशासनिक सेवा 
( 2 ) भारतीय विदेश मेया 
( 3 ) भारतीय पुलिस सेवा 
( 4 ) भारतीय हाक तार लेखा और विन सेवा, ग्रुप क 
( 5 ) भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा, ग्रुप क 
( 6) भारतीय मीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क सेवा ग्रुप क 
( 7 ) भारतीय रक्षा लेखा मेवा ग्रुप क 
( 8 ) भारतीय प्राय -कर सेथा , ग्रुप क । 
( 0 ) भारतीय आयुध कारखाना सेवा ग्रुप क ( महायक प्रबन्धक 

गैर-तकनीकी ) 


( 10 ) भारतीय डाक सेवा, ग्रुप क 
( 11 ) भारतीय सिविल लेखा मेवा, ग्रुप क 
( 12 ) भारतीय रेलवे यातायात मेवा, ग्रुप क 
( 13 ) भारतीय रेलवे लेग्या मेघा, ग्रुप क 
( 11 ) भारतीय रेलवे कार्मिक मेना, ग्रुप क 
( 15 ) रेलवे सुरक्षा बल में ग्रुप " क " के गहायक सुरक्षा अधिकारी 

के पद 
( 16 ) रक्षा भूमि तथा छावनी मेया, ग्रुप का 
( 17 ) केन्द्रीय मधियालय मेवा, गुप ख ( अनुभाग अधिकारी ग्रेड ) 
( 1५ ) रेलवे बोर्ड गचियाग्नय सेवा , ग्रुप ख ( अनुभाग अधिकारी 

ग्रेउ ) 
( 19 ) भारतीय विदेश मेवा, गप रख ( अनुभाग अधिकारी ग्रेस ) 
( 20 ) सशस्त्र सेना मण्यालय सिविल मेवा, ग्रुप ख ( महायक मिवि 

नियन स्टाफ अधिकारी ग्रेड ) 
( 21 ) भीमा- शुल्फ मूल्य निरूपक ( एप्रेजर ) मेया, ग्रुप ख 
( 22 ) दिल्ली गया अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह सिविल 

संवा ग्रुप ख 
( 23 ) पांडिचेरी सिविल सेवा, ग्रुप ख 
( 24) गोवा, दमन तथा दियु गिविल मेवा, ग्रुप ख 
( 25 ) दिल्ली नया अरमान और निकोबार द्वीप समूह, पुलिग सेवा , 

ग्रुप ख 
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( 26 ) पांडिचेरी पुलिस सेवा, ग्रुप व 
( 27 ) गोमा, दमन तथा दियु पुलिस सेवा , ग्रुप ख 

1. यह परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा इस नियमावली के 
परिशिष्ट 1 मे निर्धारित रीप्ति से ली जाएगी । 

प्रारंभिक तथा प्रधान परीक्षाओं की तारीखें और स्थान प्रायोग द्वारा 
निश्चित किये जाएंगे । 


2. प्रधान परीक्षा में प्रवेश प्राप्त उम्मीदवार उपर्युक्त सेवानों पदो 
में से किसी एक अथवा एफ से अधिक के लिए प्रतियोगिता कर सकता 
है । उसे अपने आवेदन में उन सेवाओं पदों का स्पष्ट उल्लेख कर देना 
चाहिए जिनके लिए वह परीयता के क्रम में विचार किये जाने का इच्छुक 


( प्रारोधन ) अादेश, 1956 ; बम्बई पुर्नगठन अधिनियम , 1960 पंजाब 
पुर्नगठन अधिनियम , 1946, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम , 1970 
नया उतर. पूर्वी क्षेत्र ( गुर्नगटन ) अधिनियम , 1971 ; और अनुसूचित 
जातिया तथा अनुसूचित जनजातिया आदेश ( संणाधन ) अधिनियम , 1976 
द्वारा यथा ( मंशोधित )] संविधान ( जम्मू और काश्मीर ) अनुसूचित जातिया 
प्रादेश , 1956 , संविधान ( अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह ) अनु 
सूचित जनजातियां आदेश, 1959 [ अनुभूचित जातियां नथा अनुसूचित 
अनानियां प्रावेश संशोधन ) अधिनियम , 1976 द्वारा यथा संशोधित 
सविधान ( दादरा और नागर हवेलो ) अनूसूचित जातियां प्रावेश, 1962 ; 
सविधान दादरा और नागर हवेली ) अनुसूचित जन -जातियां प्रादेश , 1962 ; 
मविधान ( पाडिचेरी ) अनुसूचित जातियां और प्रादेश , 1964 ; सविधान 
( अनुसूचित जनजातिया ) ( उत्तर प्रदेण ) प्रादेश, 1967 ; संविधान 
( गोवा, वमन तथा दिघ ) अनुसूचित जातियो आदेश , 1968 ; संविधान 
( गोवा, वमन और दियू ) अनुसूचित जनजानिया पावेश 1968 और 
मयिधान (नागालैंड ) अनुसूचित जनजामियां प्रादेश , 1970 । 

4 इस पर विचार किये बिना कि उम्मीदवार ने पिछले वर्षी में 
भारतीय प्रशासन मेवा प्रादि परीक्षा में किसने अवसरों का उपयोग किया 
है, इस परीक्षा में बैठने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को जो अन्यथा पात्र हो , 
तीन बार बैठने की अनुमति दी जायेगी । वह प्रतिबन्ध 1979 में 
प्रायोजिन सिविल सेय। परीक्षा से प्रभावी होगा सिविल मेवा ( प्रारम्भिक ) 
परीक्षा , 1979 में एक बार बैठ जाने को इस प्रयोजन के लिये एक 
अवसर गिना जायेगा । 

परन्तु अवसरों की संख्या से संबद्ध यह प्रतिबन्ध अनुसूचित जाति 
अनुसूचित जनजाति अन्यथा पात्र उम्मीदवारों पर लागू नहीं होगा । । 


भारतीय प्रशासनिक सेवा भारतीय पुलिस सेया के प्रतियोगी अनुसूचित 
जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार अथवा महिला उम्मीदयार 
को अपने प्रावेदन- पन्न में इस बात का स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए कि 
भारतीय प्रशासनिक सेवा / भारतीय पुलिस सेवा में चुन लिए जाने पर राज्य 
संवर्ग के लिए उनका वरीयता क्रम क्या होगा । 

भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा के लिए प्रतियोगिता 
करने वाले अनुसूचित जाति प्रथवा अनुसूचित जनजाति से इत्तर जाप्ति 
के पुरुष उम्मीदवार को अपने प्रावेदन-पत्र में इस बात का स्पष्ट रूप 
से उल्लेख कर देना चाहिए कि भारतीय प्रशासनिक सेवा/ भारतीय पुलिस 
सेवा के लिए उनका चयन हो जाने पर वह जिस राज्य का है उसी राज्य 
में उसके आवंटन पर विचार किए जाने के लिए वह इच्छुक है या नहीं । 

जिन सेवाओं के लिए उम्मीदवार प्रतियोगिता कर रहा है , उनके 
संबंध में उसके द्वारा दी गई वरीयताओं में अथवा जिन राज्य संवर्गों के 
लिए आबंटन कराया जाना पसन्द करेगा उनके संबंध में परिवर्तन के लिए 
किसी भी अनुरोध पर जब तक कि ऐसा अनुरोध लिखित परीक्षा के परिणामों 
की घोषणा की तारीख के 30 दिनों के भीतर संघ लोक सेवा आयोग 
के कार्यालय में प्राप्त नहीं हो जाता, विचार नहीं किया जाएगा । उम्मीद 
वारों द्वारा अपने आवेदन- पन्न भेजने के पश्चात उनको कोई भी ऐसा पत्र 
पायोग या भारत सरकार की ओर से नहीं भेजा जाएगा जिसमें कि उनसे 
विभिन्न संघर्गो सेवाओं के लिए अपनी संशोधित वरीयताएं , यदि कोई हों , 
बनाने के लिए कहा जाए । 

फिन्तु शर्त यह है कि जब कोई अनुरोध पूर्वोक्त अवधि के समाप्त 
होने के बाद फिन्तु सेवानों के आबंटन को अन्तिम रूप दिये जाने से 
पहले प्राप्त हो तो गृह मंत्रालय ( कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ) 
इस बात से संतुष्ट होने पर कि उम्मीदवार को उस सेवा में पाबंटिन 
किये जाने से अनुचित कठिनाई होगी जिसके लिये उसने अपनी वरीयता 
निर्दिष्ट की है संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से ऐसे अनुरोध पर 
विचार कर सकता है । 

3. परीक्षा के परिणामों के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों को 
संख्या पायोग द्वारा जारी किये गये नोटिस में बताई जायेगी । 

सरकार द्वारा निर्धारित रीति से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित 
जनजातियो के उम्मीदवारों के लिये रिक्तियों का आरक्षण दिया 
जायेगा । 

अनुसूचित जातियों/ जनजातियों से अभिप्राय निम्नलिखित प्रादेशों में 
उस्लिखित जातियों/ जनजातियों में से किसी एक से है .. सविधान ( अनु 
सूचित जाति ), आदेश , 1950 ; मविधान ( अनुसूचित जनजातियो ) 
प्रादेश , 1950 ; संविधान ( अनुसूचित जाति ) ( संघ राज्य क्षेत्र ) 
पापेश , 1951; संविधान ( अनुसचित जनजाति ) (मंघ राज्य क्षेत्र ) 
मादेश , 1951 ; [ ( अनुसूचित जाति यातथा अनुसूचित जनजातियां सूचियां ) 


टिप्पणी 1 : प्रारम्भिक परीक्षा में बैठने का एक अवसर माना जायेगा । 

2. यदि उम्मीदवार प्रारम्भिक परीक्षा के किसी एक प्रश्नपत्र में 
वस्तुतः परीक्षा वेता है तो यह समान लिया जायेगा कि उसने एक अवसर 
प्राप्त कर लिया है । 

5. ( 1 ) भारतीय प्रशासनिक मेया और भारतीय पुलिस मेवा का 
उम्मीदवार भारत का नागरिक अवश्य हो । 

( 2 ) अन्य सेवाओं के उम्मीदवार को या तो 
( क ) भारत का नागरिक होना चाहिये , या 
( ख ) नेपाल की प्रजा या 
( ग ) भूटान की प्रजा या 

( घ ) ऐमा तिम्बती शरणार्थी जो भारत में स्थायी रूप से रहने के 
इरादे से पहली जनवरी, 1962 से पहले भारत पा गया हो , 


( 1 ) कोई भारत मूलक व्यक्ति जो परत में स्थायी रूप में रहने के 
इरादे में पाकिस्तान , बर्मा, श्रीलंका, कोनिया , उगाहा , संयुक्त गणराज्य 
तानिया के पूर्वी अफ्रीकी देशों, जाम्बिया , मलाबी, जैरे पीर इथियोपिया 
तथा वियतनाम से प्रमजन कर पाया हो : 

परन्तु ( ख ),(ग ) , ( घ ) और ( 5 ) वर्गों के अन्तर्गत आने वाले 
उम्मीदवार के पाम भारत सरकार द्वारा जारी किया गया पात्रता , 
( एलि जोबिलिटी ) प्रमाण-पत्र होना चाहिये । । 


एक शर्त यह भी है कि उपर्युक्त ( ख ) , ( ग ) और ( घ ) वर्गों के 
उम्मीदवार भारतीय विदेश सेवा में नियुक्ति के पान नही माने जायेंगे । 

ऐसे उम्मीदवारो को भी उक्त परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है 
जिसके बारे में पात्रता प्रमाणपत्र प्राप्त करना आवश्यक हो । किन्तु 
भारत मरकार द्वारा उसके सम्बन्ध में पात्रता प्रमाण पत्र जारी कर 
दिये जाने के बाद ही उसको नियुक्ति प्रस्ताव भेजा जा सकता है । 


[ भाग [ -- खण्यु 1 ] भारत का राजपन मसाधारण 

1103 
- - - - - - - - - - - - - - - 
___ ( क ) उम्मीदवार की आयु 1 अगस्त 1980 को पूरे 21 वर्ष 

( 12 ) वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान के बीच मघर्ष के दौरान 
की हो जानी चाहिये, किन्तु 28 वर्ष की नहीं होनी चाहिये अर्थात् उमफा फोजी कार्यवाही में विक्लाग होने के परिणामस्वरूप सेवा निर्मुक्त सीमा 
जन्म 2 अगस्त , 1952 मे पहन और 1 अगस्त, 1959 के बाद नही सुरक्षा बल के उन रक्षा कार्मिको के लिये , जो अनुमचित जाति अथवा 
होना चाहिये । 

अनुसूचित जन जाति के हो , अधिक से अधिक माठ वर्ष । 
( ख ) ऊपर बनाई गई अधिकतर आयु सीमा मे निम्नलिखित मानको 

( 13 ) यदि कोई उम्मीदवार वियतनाम से वस्तुस प्रत्यावर्तित 
मे छूट दी जायेगी -- 

मूलत भारतीय व्यक्ति (जिसके पास भारतीय परिपन हो ) और ऐसा भी 
( 1 ) यदि उम्मीदवार फिसी अनुसूचित जाति का या अनुसूचित जन 

उम्मीदवार हो जिसके पास वियतनाम में भारतीय राजदूतावास द्वारा 
जाति का हो नो अधिक से अधिक 5 वर्ष । 

जारी किया गया पापातकाल का मूल प्रमाणपत्र हो और जो वियतनाम 

से मुलाई, 1975 से पहले भारत नहीं पाया हो तो उसके लिये अधिक 
( 2 ) यदि उम्मीदवार भूतपूर्व पाकिस्तान ( अब मंगला देण ) का से अधिक सीन वर्ष । 
वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो और 1 जनवरी , 1961 और 25 मार्च 
1971 की बीच की अवधि में उसने भारत मे , प्रवजन किया हो तो 

ऊपर की व्यवस्था को छोएकर निर्धारित आयु सीमा में किसी भी 
अधिक से अधिक तीन वष । 

हालत मे छ्ट नहीं दी जा सकती । 
( 3 ) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या किसी अनुसूचित 

7 उम्मीदवार के पास भारत के केन्द्र या राज्य विधान मउल द्वारा 
जनजाति का हो नया भूमपूर्व पूर्वी पाकिस्तान ( अब बगला देश ) का नियमित किसी विश्वविद्यालय की या ससद के अधिनियम द्वारा स्थापित 
वास्तविक विस्थापित व्यक्ति भी है और 1 जनवरी, 1964 और या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम , 1956 के खपर 3 के अधीन 
25 मार्च, 1971 के बीच को अवधि में उमने भारत में प्रजजन किया विश्वविद्यालय के रूप में मानी गई किसी अन्य शिक्षा संस्था की डिग्री 
हो ता अधिक से अधिक तीन वर्ष । 

होनी चाहिये । 
( 4 ) यदि उम्मीदवार श्रीलका स वस्तुन प्रत्यावर्तिन या प्रत्यावर्तित 

टिप्पण 1 - - कोई भी उम्मीदवार जिमने ऐमी कोई परीक्षा दी है 
होने वाला भारत मूनक व्यक्ति हो और अमसूबर , 1964 के भारत जिसमे उत्तीर्ण होने पर वह प्रायोग की परीक्षा के लिये पौक्षिक रूप से 
श्रोलका करार के प्रवोन । नवम्बर 1964 का या उसके बाद उसने पास होगा परन्तु उसे परीक्षा फल की सूचना नहीं मिली है तो ऐसा 
भारत में प्रजनन किया या करने वाला हो तो अधिक से अधिक तीन उम्मीदवार भी जो किसी महक परीक्षा में बैठने का इरादा रखता है । 
वर्ष । 

प्रारम्भिक परीक्षा में प्रवेश पाने का पात्र होगा किन्तु शर्त यह है कि 

उन्हें यथाशीन और हर हालत मे 30 अगस्त , 1980 तक अपेक्षित 
( 5 ) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति का हो 
और श्रोलका से वस्तुम प्रत्यावर्तित या प्रत्यायतित हाने वाला भारत भूलक 

परीक्षा के उत्तीर्ण होने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा । 
व्यक्नि हो , तथा अक्तूबर, 1984 के भारत श्रीलका करार ६ अधीन 

टिप्पणी ? --विशेष परिस्थितिया मे सघ लोक सेवा आयोग ऐसे किसी 
1 नवम्बर , 1961 को या उसके बाद उसने भारत में प्रजमन किया भी उम्मीदवार को परीक्षा में प्रवेश पाने का पान मान मकता है जिसके 
या करने वाला हो ता अधिक से अधिक प्राठ वर्ष । 

पास उपर्युक्त प्रस्ताओ में से कोई अर्हता न लो , अशत कि उम्मीदवार ने 

किसी संस्था द्वारा ली गई, कोई ऐसी परीक्षा पास कर ली हो जिसका 
( 6 ) यदि उम्मीदवार भारत मूलक व्यक्ति हो और उसन कीनिया , 

स्तर प्रायोग के मतानुसार ऐसा हो कि उसके आधार पर उम्मीदवार 
उगाडा , तजानिया, सयुक्त गणराज्य से प्रजमन किया हो या जाषिय , 

का उक्त परीक्षा में बैठने दिया जा सकता है । 
मलाबी, जेरे और स्थापिया के प्रत्यतित हो तो अधिक से अधिक 
तीन वर्ष । 

टिप्पणी 3--- जिन उम्मीदवारी के पास ऐसी व्यावसायिक और 

तकनीकी अर्हतायें हैं जो सरकार द्वारा व्यावसायिक और तकनीकी डिग्रिया 
( 7 ) यदि उम्मीदवार बर्मा से वस्तुत प्रत्यानित भारत मूलक 

के समकक्ष मान्यता प्राप्त है वे भी उक्त परीक्षा में बैठने के पान हागे । 
व्यक्ति हो और उसने 1 जून , 1963 को या उसके बाद भारत मे 
प्रजजन किया हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष । 

8 यदि किसी पिछली परीक्षा के परिणाम के आधार पर किसी 

उम्मीवकार की नियुक्नि भारतीय प्रशारानिक सेवा और भारतीय विदेश 
( 8 ) यदि उम्मीदवार किमो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति सेवा मे हो आती है तो वह इस परीक्षा में बैठने का पान नही होगा । 
का हो ओर बर्मा से वस्तुत प्रत्यावर्तिन भारत मूलक व्यक्ति हा तथा 

___ यदि किसी पिछली परीक्षा के परिणाम के आधार पर किसी उम्मीद 
उसने 1 जून , 1963 मा या उसके बाद भारत में प्रजजन किया होता 

वार को नियुक्ति न चे कालम ( 1 ) मे उल्लिखित किसी सेवा में हो जाती 
अधिक से अधिक पाठ वर्ष । 

है तो वह केवल उन्ही सेवायो के लिए इस परीक्षा में बैठने का पाव 
( 9 ) किमी दूसरे देश के साथ संघर्ष मे या किसी प्रशातिग्रस्त क्षेत्र में होगा जो उक्त सेवा के सामने न चे कालम ( iii ) मे उल्लिखित है । 
फोजो कार्यवाहो के वीगन विकलांग होने के फलस्वरूप सेवा से निर्मुमत 
किये गये ऐसे रक्षा कमिका का अधिक से अधिक तीन वर्ष । 

क्रम स० जिस सेवा में नियुमित हुई है जिन सेवाओ के लिये परीक्षा में बैठने 

के पात्र हैं 
( 10 ) किसी दूमरे देश के साथ सषष में या किसी अशांतिग्नस्न 

- - - - 
क्षेत्र मे फौजो कायवाही के दौरान विक्लाग हाने के फलस्वरूप सेवा 

( 1) ( 2) 

-- - - - - 
से निर्मुक्त किये गये ऐसे रक्षा कर्मिको के लिये , जो अनुमचित आति या 

1 भारतीय पुलिस सेवा 

भारतीय प्रशासिनक सेवा, भारतीय 
अनुमचित जनजाति के हो तो अधिक से अधिक आठ वर्ष । 

यियेश सेवा और केन्द्रीय सेवाये 
( 11 ) 1971 के भाग पारिस्तान में बोच हा राघर्ष के दौरान 
फोगा पायवाही में विक्ताग हान के परिणामस्वप गेषा में निर्मुक्त विय 

2 कान्द्रीय मवाय ग्रुप "क " भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय 
गये सोमा सरक्षा बल के रक्षा कामिका के लिय अधिक से अधिक तीन 

विदश सेवा और भारतीय पुलिस 

सेवा । 
वर्ष । 


ग्रुप " क " 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - 
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( 1) (2 ) 

( ग ) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही मेवा मे है तो 

उमके विरुद्व उपर्यन नियमों के अधीन अनुशासनिक 
3 केन्द्रीय मेवाय पर " ! (जिगमे भारतीय प्रशामनि सवा , भारतीय 

कार्यवाही की जा सकती है । 
सप गज्य शात्रा का सिविल तथा विदेश मेया भारतीय पुलिस मेवा 
पलिम मंत्राये शाभिन है । ) और केन्द्रीय सेवा ग्रुप "क " 

11 जो उम्मीदवार प्रारम्भिक परीक्षा में प्रायोग द्वारा उनके निर्णय 

में निर्धारित न्यूनतम पाईप अक्र प्राप्त कर लता है उमे प्रधान परीक्षा में 
9 उम्मीदवारों का मायाग के नोटिम में निर्धारित शुन्य अवश्य 

प्रोग दिया जायेगा और जो उम्मीदवार प्रधान परीक्षा ( लिखित ) मे 
देना होगा । 

आयोग द्वारा उन निर्गय मे निधारित न्यूनतम परक T प्राप्त कर लेता 
10 जो उम्मीदवार सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी पस 

है उग आयोग पश्मिय पर भग हेतु माझा-कार के निो लाये गा । 
काम कर रहे है चाहे थे किसी काम के निये विशिष्ट मप से frयुक्त 
भी क्या न हो , पर प्राकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त न हुए हो , उन 

किन शा यह है कि यदि पायाग के मनानमार अमचिन जानिया 
सवको इम प्राशय मा परिवचन ( अन्डर टेगि ) देना होगा कि उन्होने 

या अनुबा जनजातियों के उम्मीयबार इस जनिया के निये प्रारशिल 
अपने कार्यालय विभाग के अध्यक्ष यो निश्चित रूप में मह मृचिन पर 

रिक्तियों को भरने के लिये मामान्य स्तर के आधार पर पति सध्या 
दिया है कि उन्हान परीक्षा के लिय अादन किया । 

में पक्तित्व परीक्षण हेतु माक्षात्कार के लियं नही बनाये जा सकेंगे तो 

आयोग द्वारा पारम्भिक परीक्षा एवं प्रधान परीक्षा (लिखित ) के स्तर में 
___ 11 परीक्षा में बैठने के लिये उम्भी यार की पात्रता या अपात्रता टीन कर प्रामचिन जालिया या अनुमचि । जनमानियो के उम्मीदवारो 
के बारे में प्रागाग या निर्णय अभिम हागा । 

का पक्निग्य परीक्षण हेतु माक्षात्कार के ति युनाया जा गया है । 
12 किमी भी उम्मीदवार का अगर उमफे पाम पायाग का प्रवेश 
प्रमाण पत्र (ग ट आफ दामशान ) न हा मा प्रारान्मक प्रधान 

___ 15 मालात्कार के बाद भायाग उम्मीदवाग के द्वारा पचान गरक्षा 
परीक्षा में बैठने नहीं दिया आयगा । 

(निवित ) परीक्षा व माक्षात्कार में प्राप्त न जका में प्राधार पर 
13 जिस उम्मीदवार ने -- 

योग्यता क्रम पै उनकी सची घनायगा और उनी श्रम में उन उम्मीदवारो 

मे में जितने लोगों को प्रायोग योग्य ममझेगा उनको छन रितिया पर 
( 1 ) फिसो मा प्रकार म से आना उम्मदवारों के लिये ममन 

नियुक्त करने के लिये अनुणा करेगा । ये नियुक्तियाँ हप परीक्षा के 
प्राप्त किया है, अथवा 

परिणाम के प्राधार पर जितनी अनार्गक्षन स्तिया को भरने का निर्णय 

किया जाता है उमका देखकर होगी -- 
( 2 ) नाम बदन कर परीक्षा दी है प्रथया 


( 3) किसी अन्य व्यक्ति से छम रूप में कार्य गाधन कगया है 

अथवा 


( 4 ) जाना प्रमाण पत्र या ८ प्रमाण पत्र प्रपन कि जिनमें 

तथ्य का बिगाहा गया झा , अनया 


परम पदि सामान्य स्तर मे अनुमूचित जानियों और अनुचित 
जनजातियों के लिये प्रारक्षित रिक्तियों को मम्मा तक अनुमाचित आलिया 
अथवा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार नही भरे जा सकन हो तो 
पाक्षित काटा में कमी को पूरा करने के लिये यायाग द्वारा स्तर मे 
छट देकर चाहे परीक्षा के योग्यता क्रम में उनका वाई मा म्यान क्यो 
न दा - -- 


( 5 ) गलत या अरे यातव्य दिये , या किमी मनग्यपूर्ण तथ्य को 

छिपाया है , अथवा 


नियक्ति के लिये उनकी अनुशंसा की जा सकेगी बशर्ते कि ये उम्मीद 
बार इस सेवा पर नियुक्ति के उपयुक्त हो । 


( 6 ) परीक्षा में प्रवेण पाने के लिये किसी अन्य अनियमित प्रयवा 

अन चिन उपाया का महारा लिया है, अथवा 
( 7 ) परीक्षा के ममय अनुचिन साधना का प्रयोग किया है, या 
( 8 ) उनर-पुस्तिकाओं पर असगन माने लिखी है जो अश्लील भाषा 

मे या अभद्र श्राशय की हो , या 
( 9 ) परीक्षा भवन में और किगी प्रकार का दुर्व्यवहार किया है या 
( 10 ) परीक्षा चलाने के लिये प्रायोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियो का 
___ परेशान किया हा या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुचाई 


10 प्रत्येक उम्मीदवार को परीक्षा फन की सूचना किस रूप मे 
और किम प्रकार की जाये , इसका निर्णय प्रायांग स्वय करेगा । प्रायोग 
परीक्षा -फल के बारे में किमी भी उम्मीदवार से पत्न -व्यवहार नहीं करेगा 


17 परीक्षा फल के आधार पर नियुक्तिया करते समय उम्मीववार 
द्वारा अपना प्राधेदन पत्र भेजसे ममय विभिन्न सेवाओ के लिये दी गई 
परोयताा पर उचित ध्यान दिया जायेगा । विभिन्न सेवाओं में होने 
काली नियुक्तियां , नियुक्ति के समय समधिन सेवाओ पर लागू होने वाले 
नियमा/ विनियमो के अनुसार भी की आयेगी । 


हो , 


( 11 ) उपर्यक्र मण्डो में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य के 

द्वारा प्रायोग को प्रवप्रेरित करने का प्रयत्न किया हो , तो 
उम पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रमीयणन ) चलाया 
जा सकता है और उसके माथ ही उसे---- 


लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाता है कि यदि किसी उम्मीदवार 
को किमो पिछली परीक्षा के आधार पर भा०प्र०मे० प्रथया भा०वि०म० 
में नियुक्त किया गया है, तो इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर 
किसी अन्य सेवा में उसकी नियुक्ति पर विचार नहीं किया जायेगा । 


( क ) प्रायोग द्वारा उस परीक्षा मे जिसका वह उम्मीदवार है 

बैठने के लिये अयोग्य ठहराया जा सकता है, अथवा 


( ख ) उमे स्थाया रूप से प्रयवा एक विशेष अवधि के लिए 
( 1 ) पायाग द्वारा ला जाने वाली किसी भी परीक्षा 

अथवा चमन का लिये , 


इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि यि किया उसाचार 
मा किमो पिछ नी परीक्षा के परिणाम के प्राधार पर नाचे व कालम 
( 11 ) मे उल्लिखित किमी एक संवा म नि मन किया गया है तो इम 
पगा परिणाम के आधार पर उसको नियुक्ति वन उन्हा सेवाओं में 
का ना सको, जो उस सेवा के सामने कालम ( iii ) में दी गई है । 


( 2 ) फेन्द्रीय सरकार द्वारा उसके प्रधान किगी भी 

नौकरी से पारित किया जा सकता है । 


- 


- 


- - - 


- - 


- - 


- 


- - 


- - - 


[ भाग [---- खण्ड 11 भारत का राजपत्र असाधारण 
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म मं० सेवा जिगमें नियुक्ति की गई मेया , जिनमे नियक्ति के लिये 

की दष्टि गे लाभदायक होगा जो उम्मीदवार को मेवा में भी लाने के 
विचार किया जा सकेगा 

बाद देनी पड़ती है । 

22 एम परीक्षा के द्वारा जिम गया के लिये भर्ती की जा रही है । 
( i) ( ii ) 

(iii ) 

उमना मक्षिप्त विवरण परिशिष्ट II में दिया गया है । 
- - - 

- 
1 भारतीय पुलिस सेया 

भारतीय प्रशामनिक मेवा , भारतीय 
विदेश मेवा तथा केन्द्रीय सेवायें 

परिशिष्ट । 
प्रप " क " 


- - - 


- 


परीक्षा की परेमा 
प्रतियागिता परीक्षा के दो फ्रानफ चरण है, 


2 केन्द्रीय मेवायें ग्रुप " क " भारतीय प्रशामनिक सेवा , भारतीय 

विदेश मेया तथा भारतीय पुस्लिम 

मेवा 
3. केन्द्रीय मेवाये ग्रुप " " (जिसमें भारतीय प्रशासनिक मेया , भारतीय 

संघ गज्य क्षेत्र की मिथिल तथा विदेश मेवा , भारतीय पुलिस सेवा 
पुलिम मेयायें शामिल हैं । तथा केन्द्रीय मेवा ग्रप-" क " । 

- -- 
18. परीक्षा में मफलता प्राप्त करन मात्र में नियुक्ति का अधिकार 
तब तक नहीं मिलता जब नफ कि सरकार याना पका गांच के बाद इग 
बात मे मतुष्ट न हो जाये कि उम्मीदवार वरिन मथा पूर्वयन की दष्टि 
से इम सेया में नियुक्ति के लिये हर प्रकार से योग्य है । 


- 


- 


- - 


- 


___ 19 उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक दष्टि ग स्वग्ण सोना 
चाहिये और उसमे कोई ऐगा शारीरिक दोष नहीं होना चाहिये जिसमें यह 
मर्याधत सेवा के अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्या को कुशलनापर्वक न 
निभा सके । यदि सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जमा भी स्थिति 
हो निर्धारित टापटरी परीक्षा में किसी उम्मीदवार के बारे में यह पाया 
जाये कि वह इन अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर मक्ता है तो उसको नियुक्ति 
नही की जायेगी । व्यक्तित्व परीक्षण के लिये प्रायाग द्वारा बनाये गये 
उम्मीदवारों की डाक्टरी परीक्षा कराई जा सकता है । उम्मीदवार द्वारा 
स्थास्थ्य परीक्षा के लिये चिकित्मा बाई को कोई शक नही देना होगा । 


(1 ) प्रपन परीक्षा के लिए उमादयारा के चगन हेतु मिबिन नवा 

प्राभि पर मा (नन पर . ) , ना 
( ii ) विभिन्न मना तथा पर्दा परमन पीसार । चयन 

फरन के लिए fift मा प्रवास पर न नया 

गाक्षात्कार ) । 
2 प्रारभिक परीक्षा में वरनु परक ( बच नि . प प्रश्न ) प्रकार के दा 
अन-पत्र हागे तथा खद II के उप खर ( फ ) मे दिए गएपिणाम अधिकतम 
45 ) अफ होगे । यन परीक्षा केवल प्राक्वा परोकग के रूप मे हागी, प्रधान 
परीक्षा में प्रवेश हेतु ग्रहता प्राप्त करना वाले उम्मीदवाग द्वारा प्रारंभक परीक्षा 
में प्राप्त किए गए अका को उनके प्रतिम याग्पना क्रम का निर्धारित 
करने के लिए नहीं गिना जागा । प्रधान परीक्षामा प्रवेश में विग जाने वाले 
उम्मीदवार की सख्या उक्त वर्ष में विभिन्न सेवाग्रा या पदा म भरा जाने 
वाली रिक्तिया की लगभग पुन सा का दम " गनी होगी । देर । यही 
उम्मीदवार जो प्रायोग द्वारा क्रिमी वन की प्रारम्भिक परीक्षा में अर्हता 
प्राप्त कर जन है उन वर्ष की प्रधान परीक्षा में प्रवेश के पात्र हागे 
बशर्ते कि वे अन्यथा प्रधान परीक्षा में प्रवेश हेतु पाल हा ; 


नोट :---- उम्मीदवारो को यह सलाह दी जाती है कि ये परीक्षा में 
प्रवेश के लिये प्रावेदन -पन्न भेजने से पहले सिविल सर्जन के स्तर के किसी 
सरकारी चिकित्सा अधिकारी से अपनी जांच करवा ले ताकि उनको बाद 
में निराश न होना पड़े । नियुक्ति से पहले उम्मीदवारों की किम प्रकार 
की डाक्टरी जांच होगी और उनके स्वास्थ्य का स्तर किस प्रकार का 
होना चाहिये उसका विवरण इन नियमो के परिशिष्ट III मे दिया गया 
है । रक्षा मेवाओं के भूतपूर्व विक्लाग मैनिको की और 1971 में 
भारत-पाक संघर्ष के दौरान लड़ाई मे विक्लाग हग तथा उसके फल 
स्वरूप निर्मल किये गये मीमा सुरक्षा बल के कार्मिको की सेवाओं की 
पावश्यकताओ के अनुरूप साक्टरी जाँच के स्तर मे छूट दी जायेगी । 


3 प्रधान परीक्षा में लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार परीक्षण होगा । 
लिखित परीक्षा में खण्ड II के उप खण्ड ( ख ) में दिए गए विषयों मे 
परम्परागत निबन्धात्मक शैली के 8 प्रश्न पत्र होंगे और प्रत्येक के 
300 अक होगे । खंड II ( ख ) के पैरा 1 नीले नोट (ii ) भी देखे । 


20. ऐसा कोई पुरुष स्त्री 
( क ) जिमने किसी ऐमी स्त्री पुरुष से विवाह किया हो , जिसका 

पहले से जीवित पनि/परनी हो , या 


____ 4. जो उम्मीदवार प्रधान परीक्षा के लिखित भाग में उतने न्यूनतम 
अर्हक अक प्राप्त कर लेगा जिनने पायोग अपने निर्णय से निश्चित 
करे उमे पायोग व्यक्तित्व परीक्षण हेतु खण्ड II के उप राष्ट्र ग अनुमार 
माक्षात्कार के लिये बुलाएगा । किन्तु भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी के 
प्रश्न-पनो मे केवल अर्हता प्राप्त करनी होगी । गण्ड ( ख ) के ग 1 
के नीचे नोट ( ii ) भी देखे । इन प्रश्न-पनो में प्राप्त अको को योग्यता 
क्रम निर्धारित करने में गिना नही जाएगा । माक्षात्कार के लिये बुलाए 
जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या भगे जाने वाली रिक्तियों की मया से 
दुगुनी होगी । माक्षात्कार के लिये 250 अंक होंगे ( काई न्यूनतम अर्हक 
अंक नहीं है ) । 


( ख ) जिसकी पत्नी/ पति जीविन हाते ९ए उसने किमी स्त्री /पुरुष 

से विवाह किया हो , उक्त सेवा में नियुक्ति का पात्र नही 
होगा : 


परन्तु केन्द्रीय सरकार, यदि इस बात से संतुष्ट हो कि इस प्रकार 
के विवाह के दोनो पक्षों के व्यक्तियों पर लाग वैयक्तिक कानून के अधीन 
ऐसा विवाह किया जा सकता है और गंगा करने के अन्य प्राधार है ता 
उम उम्मीदवार को इस नियम से हट दे सकती है । । 


इस प्रकार उम्मोदावरो द्वारा प्रधान परीक्षा ( लिग्निन भाग तथा 
माक्षात्कार ) में प्राप्त किए गए अका के आधार पर उनका अन्तिम योग्यता 
क्रम निर्धारित किया जाएगा । परीक्षा में उम्मीदवारों की ग्र्धािन तथा 
विभिन्न मेवाग्रा और पदों के लिये उनके द्वारा वरीयता क्रम का ध्यान में 
रखते हुए उन्हें विभिश मेवामा में आमटित किया जाएगा । 


21. उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि सेवा में भर्ती से 
पहले हिन्दी का कुछ कान होना उन विभागीय परीक्षाओं को पास करने 


1106 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I - SEC . 1 ] 


VI , VII तया 
VIII 


कोई दो विषय प्रत्येक विषय के दो प्रश्न -पत्न होंगे । 
माक्षात्कार परीक्षण 250 अंकों का होगा । 


खण्ड I 
प्रारंभिक तथा प्रधान परीक्षा की योजना तथा विषय : 
( क ) प्राभिक परीक्षा : 

उक्त परीक्षा में दो प्रश्न-पत्र होंगे : 
प्रश्न- पत्र I मामान्य अध्ययन 

150 अंक 
प्रश्न-पत्र II मीचे पैरा 2 में दिए गए 
ऐच्छिक विषयों में से चुना गया एक विषय 

300 अंक 


टिप्पणी ( 1 ) :- - भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी के प्रश्नपत्र मैट्रीकुलेशन 

अथवा समकक्ष स्तर के होंगे जिनमें केवल अर्हता प्राप्त 
करनी होगी । इन प्रश्नपत्रों में प्राप्त अंकों को योग्यता 

क्रम निर्धारित करने में नहीं गिना जाएगा । 
( 2 ) : -- किन्तु भारतीय भाषाओं का प्रश्न- पत्र I उत्तर पूर्वी राज्यों 

अरुणाचल प्रदेश , मणिपुर, मेघालय , मिजोरम और नागालैंड 
के संघ राज्य क्षेत्रों से पाने वाले उम्मीदवारों के लिए और 
सिक्किम राज्य से आने वाले उम्मीदवारों के लिए भी 

अनिवार्य नहीं होगा । 
( 3 ) : - भाषा के प्रश्न -पत्रों में उम्मीदवार निम्न प्रकार से लिपि 

का प्रयोग करेंगे : 


कुल योग : 


450 अंक 


- - - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


- - - 


2. ऐच्छिक . विषयो की सूची 
कृषि विज्ञान 
वनस्पनि विज्ञान 
रसायन विज्ञान 
सिविल इंजीनियरी 
याणिज्य शास्त्र 
अर्थशास्त्र 
वैद्युत इंजीनियरी 
भूगोल 
भू विज्ञान 
भारतीय इतिहास 
विधि 
गणित 
याधिक इजीनियर 
दर्णन 
भौतिकी 
राजनीति विज्ञान 
मनोविज्ञान 
समाजशास्त्र 
प्राणि विज्ञान 
नोट : (i ) दोनो ही प्रश्न -पत्न वस्तु परक ( बहुविकल्प प्रश्न ) होगे । 

नमूने के प्रश्नो राहित पूर्ण विवरण के लिए कृपया परि 
शिष्ट IV में “ यस्तुपरक प्रश्नो के बारे में उम्मीदवारो 

के मूचनार्थ विवरणिका देखिए । 
(ii ) प्रश्न-पत्र हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में होगे । 
( iii ) ऐच्छिक विषयों के लिये पाट्य विवरणो की पाठ्यक्रम 

सामग्री जिग्री स्तर की होगी । पाठ्य क्रम का पूरा 

विवरण खण्ड III के भाग क में दिया गया है । 
( iv ) प्रत्येक प्रश्न -पत्र दो घन्टे का होगा । 
( ख ) प्रधान परीक्षा 
लिखित परीक्षा में निम्नलिखित प्रश्न पत्र होगे : -- 


अलुगु 


भाषा 

लिपि 

- - - 
अममिया 

असमिया 
बंगला 

बंगला 
गुजराती 

गुजराती 
हिन्दी 

देवनागरी 
कन्नड़ 

कन्नड़ 
कपमीरी 

फारसी 
मलयालम 

मलयालम 
मराठी 

देवनागरी 
उड़िया 

उड़िया 
पंजाबी 

गुरुमुन्नी 
संस्कृत 

देवनागरी 
सिंधी 

देवनागरी या अरबी 
तमिल 

तमिल 

तेलुगु 
उर्दू 

फारसी 
2 ऐच्छिक विषयो की सूची : 
कृषि विज्ञान 
वनस्पति विज्ञान 
रसायन विज्ञान 
सिविल इंजीनियरी 
वाणिज्य शास्त्र तथा लेखा विधि 
अर्थशास्त्र 
वैद्युत इंजीनियरी 
भूगोल 
भू -विज्ञान 
इतिहास 
विधि 
निम्नलिखित भाषानों में से किसी एक का साहित्य : असमिया बंगला , 
गुजराती, हिन्दी , कन्नड़, कश्मीरी , मराठी , मलयालम , उड़िया , पंजाबी , 
संस्कृत , सिंधी , तमिल, तेलुगु , उर्द, अरबी, फारसी , जर्मन , फ्रेंच, 
रूसी तथा अंग्रेजी । 
प्रबन्ध एवं लोक प्रशासन एवं 
गणित 
यानिक इंजीनियरी 
दर्शन शास्त्र 
भौतिकी 
राजनीति विज्ञान तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 
मनोविज्ञान 
समाज शास्त्र 
प्राणि विज्ञान 


प्रश्न- पत्नI 


300 अंक 


संविधान की आठमी अनुसूची में सम्मिलित 
भाषाओं में से उम्मीदवारो द्वारा चुनी 
गई कोई एक भारतीय भाषा । 
अंग्रेजी 


प्रश्न -पत्र II 


300 अक 


प्रश्न -पत्र 


सामान्य अध्ययन 


प्रत्येक प्रश्न 
पन्न के 
लिए 300 
प्रक 


III औरIV 


प्रश्न-पन V 


नीचे पैरा 2 में दिए गए ऐच्छिक विषयों प्रत्येक प्रश्न-पत्र 
की सूची में से चुने जाने वाले के लिए 300 प्रक 
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- - - - 
मोट ( 1) उम्मीववागे का निम्नलिखित विषय एक माय लेने की अनुमति और तर्कसंगत प्रतिपावन की शक्ति, मलिन निर्णय की शक्ति, मचि की 
नहीं दी जाएगी - 

विविधता और गहराई नेतृत्व और मामाजिक संगठन की योग्यता बौद्धिक 

और नैतिक ईमानदारी आदि की भी जान की जानी है । 
( क ) राजनीति विज्ञान तथा अन्तरराष्ट्रीय सम्बन्ध तथा प्रबन्ध एव 
लोक प्रशासन , 

2 माक्षात्कार में केवल प्रति परीक्षण ( कास एक्जामिनेशन ) की प्रणाली 

नही अपनाई जाती । इममे स्वाभाविक वार्तालाप के माध्यम से उम्मदीवार 
( ख ) वाणिज्य शास्त्र एवं रोखा विधि तथा प्रबन्ध एय लोक प्रशासन , के मानमिक गुणो का पता लगाने का प्रयत्न किया जाता है, परन्तु वह 

वार्तालाप एक विशेष विणा मे और एक विशेष प्रयोजन से किया जाना है । 
( ग ) इजीनियरी विषयो जैसे सिविल इजीनियरी, वैधुत इजीनियरी 

3 माक्षात्कार परीक्षण उम्मीदवारो के विशेष या मामान्य ज्ञान की 
तथा यात्रिफ इजीनियरी मे से एक से अधिक विषय नही । 

जाप करने के प्रयोजन में नहीं किया जाता, क्योकि इसकी जांच तो लिखित 

प्रश्न -पत्रा में पहले ही हो जाती है । उम्मीदवारो से आशा की जाती है 
( i ) परीक्षा के लिए प्रश्न पत्न परमपरागत निबन्ध शली के होगे । 

कि वे न केवल अपने विद्याध्यय के विशेष विषया मे ही पारगत हो , बल्कि 
( iii ) प्रत्येक प्रश्न पत्र सीन घण्टे की अवधि का होगा । 

उन घटनाओ पर भी ध्यान दे जो उनके मारो ओर अपने राज्य या देवा 

के भीतर और बाहर घट रही है तथा आधुनिक विचारधारा और नई-नई 
(iv ) प्रश्न पत्रो के उत्तर भारतीय भाषामो के प्रश्न पत्रो अर्थात खोगो में भी मधि ले जो कि किसी मुशिक्षित युवक मे जिज्ञामा पैदा कर 

उपर्युक्त प्रश्नपत्नो I और II को छोडकर सविधान की आठवी गकती है । 
अनुसूची में सम्मिलित किसी भी एक भाषा मे अथवा अग्रेजी 

___ 4 साक्षात्कार के समाप्त होने के तत्काल बाद उम्मीदवार को एक 
मे देने की उम्मीदवारो को छूट होगी । 

मावृत लिखना होगा जिममे माक्षात्कार के दौरान हुए वार्तालाप मा सक्षिप्त 

सार देना होगा । इस कार्य के लिए 15 मिनट का समय दिया जाएगा । 
( v ) भाषा सम्बन्धी प्रश्नपनो को छोड़कर बाकी सभी प्रश्नपत्र हिन्दी 
पौर अग्रेजी मे होगे । 

सण III 
( vi ) पाठ्यक्रम का पूरा विवरण खण्ड III के भाग ख मे दिया गया है । 

परीक्षा का पाथ्य विवरण 
सामान्य 

भागक 

प्रारंभिक परीक्षा 
(i ) उम्मीदवार को अपने प्रश्नो के उत्तर स्वय अपने हाथ से लिखने 
होगे । किसी भी परिस्थिति में उन्हें इसके लिये दूसरे की सहायता 

अनिवार्य विषय 
लेने की अमुमति नहीं दी जाएगी । 

सामान्य अध्ययम ( शान विज्ञान ) 
( ii ) आयोग अपने विवके से परीक्षा के किसी एक या सभी विषयो 

इम प्रश्न-पन्न मे निम्नलिखित विषयो से सबधित प्रश्न होगे - - 
मे महक अंक निश्चित कर सकता है । 

मामान्य विज्ञान । 

राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाए । 
(iii ) यदि किसी उम्मीदवार की लिखायट मामामी से न पढ़ी जा 

भारत का इतिहाम , 
मके तो उमको मिलने वाले प्रको मे से कुछ अ क फाट लिए 
जाएगे । 

विश्व का भूगोल, 

भारत की राजनीति और धार्मिक व्यवस्था , 
(iv ) पल्लवग्राही ज्ञान के लिए अक नहीं दिए जाएगे । 

भारत का राष्ट्रीय आन्दोलन और सामान्य मानसिक योग्यता पर प्रश्न 


( v ) परीक्षा के सभी विषयो मे कम से कम शब्दो मे की गई सगठिन 

सक्षम और सशक्त अभिव्यफिन को श्रेय मिलेगा । 
( vi ) पश्न-पत्रो मे जहाँ कहीं भी आवश्यक हो माप तौल से सम्बन्ध 

प्रश्न मीटरी प्रणाली मे होगे । 
( vii ) उम्मीदवार प्रश्न-पत्रो के उत्तर देते समय केवल भारतीय प्रको 

के अन्तरराष्ट्रीय रूप ( जैमे 1, 2, 3, 4, 5, 6, आदि ) का 
ही प्रयोग करे । 


सामान्य विज्ञान के अन्तर्गन वैनिक प्रन भयक तथा प्रत्यक्षण से सबधित विषयो 
और विज्ञान की मामान्य जानकारी तथा परिमोध पर प्रश्न पूछे जायेगे 
जिमकी किमी भी मुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है, जिसने 
यज्ञानिक विषयों का विशेष अध्ययन नही किया है । इतिहास के अन्तर्गत 
विषय के सामाजिक, आर्थिक और राजनीति परिप्रेक्ष्य मे सामान्य जानकारी 
पर विशेष बल दिया जाएगा । “ भारत का भूगोल " के अन्तर्गत वेश के 
प्राकृतिक मामाजिक तथा आर्थिक भूगोल मे सबधित प्रश्न होगे जिसमे 
भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक साधनो की प्रमुख विशेषताए भी सम्मिलित 
हो । भारत की राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था के अन्तर्गत देश की राज 
नीतिक प्रणाली, पंचायती राज, मामुदायिक विकास तथा भारतीय योजना 
सबधी जानकारी का परीक्षण किया जाएगा । " भारत के गष्ट्रीय आन्दोलन " 
के अन्तर्गत उन्नीसवी शताब्दी के पुनरत्थान के स्वरुप और स्वभाष राष्ट्रीयवाद 
का विकास तथा स्वमन्नता प्राप्ति से मबधित प्रश्न पूछे जाने चाहिए । 


ग - - साक्षात्कार परीक्षण 


उम्मीदवार का साक्षात्कार एक बोर्ड द्वारा होगा जिसके सामने । 
उम्मीदवार के परिषयवृत का अभिलेख रहेगा । उससे सामान्य रचि की बातो 
पर प्रश्न पूछे जाएगे । यह सक्षात्कार इस उदेश्य से होगा कि समम और 
निष्पक्ष प्रेक्षको का मोर्ड यह जान सके कि जिस सेवा या जिन सेवाप्रो के 
लिए उम्मीदवारों ने आवेदन पत्र दिया है, उसके उनके लिए यह व्यक्तित्व 
की दृष्टि से उपयुक्त है या नही यह परीक्षा उम्मीदवार की मानसिक क्षमता 
को जांचने के अभिप्राय से की जाती है । मोटे तौर पर इस परीक्षा का 
प्रयोजन वास्तव मे न केवल उसके बौद्धिक गुणो का अपितु उसके सामाजिक 
लक्षणो और समयिक घटनाओ मे उसकी रुचि का भी मूल्याकन करना है । 
इसमे उम्मीदवार की मानसिक सतर्कता, आलोचनात्मक ग्रहण शक्ति, स्पष्ट 


बैकल्पिक विषय 
आवेदन प्रपन्न भरने में कोर मख्यानो ( काष्ठको मे दी गई ) का प्रयोग 
करें । 

कृषि विज्ञान ( कोड सं० 01 ) 
कृषि- जलवायु प्रदेश तथा फसल वितरण । भूमि उपयोजन । राष्ट्रीय 
अर्थव्यवस्था पर कृषि का प्रभाव । 
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मृदा-विज्ञान का मिजान्न , भग्नीय मृदा का वर्गीकरण , आधुनिक 

6. प्रजनन --- गिका मया अलैगिक जनन । पगगण और उर्वरीकरण 
अवकारणा सहित । पादप शिकाम के माध्यम के प में मृदा : मृदा की का प्रथम । बीज का विकास । 
रामायनिक भौतिक तथा जैविक अवस्थाए । मृदा उत्पादकता में मृदा जैव 

7. कोशिका जीव-विज्ञान -- अंगकों की कोशिका संरचना और कार्य । 
पदार्थ या ह्य मुम की भगिका । मृदा जल मंबंध । मृदा उर्वरता खाद और 
उर्वग्धों के गम्मिश्रण के द्वारा मूल्यांकन और अनुरक्षण-- -मृदा परीक्षण । 

सूत्रिभाजना और अर्थसूत्रण । 
पादप पाषण के गन्दर्भ में पादप किया विज्ञान के निद्धा पोषक तत्वों 

8. आनुवंशिकी -पिवैफ की गकल्पना , वंणानुश्मण के नियम , उत्परि 
का अत्रचूपण , स्थानांतरण प्रौर उगापचयन । 

वर्तन , बहुगुणता । प्रानुशिकी और पादप सुधार । 
न्यूनताओं का निदान और होननाजन्य रोग और उनका उपचार । 

9 विकाम - सामान्य परिचय । 
प्रकाण मंतषण ; अंकुरण , यश और उत्पादन पर वातावरण का 

10. पावप रोग विज्ञान - - भारत में मिलने याले शस्य-पौधों के महस्व 
प्रभाय । 

पूर्ण रोगों का मामान्य परिषय और उनका नियंत्रण । 
सम्प- सुधार के सन्दर्भ में पाकर प्रजनन और आनवंशकी के तत्व । गम्य 

___ H. पादप और मानव कल्याण ---मानव जीवन में पावपों की भूमिका । 
उत्पादन के सिद्धानविप्न संघर्जुन म्यवहारों का वैज्ञानिक आधार क्षेत्रीय 
प्रयोगों का अभिन्याम , देश के विभिन्न भागों में प्रचलित मवर्बन व्यवहारों 

भोजन, रेणे , लकड़ी और प्रौषधि प्रदान करने वाले पादपों का महत्व । 
में अन्तर , फमलो का अनुकम, मिश्रिन फगल, मृदा-अर्द्रता और पोषक 

12. पावप और पर्यावरण----भारत की वनस्पति का मामान्य परिचय । 
नवो के परिरक्षण के संबंध में भूमि ग रक्षण भस्य । प्रमुख फमलों जैसे पारिस्थितिक तत्रों का प्रारम्भिक ज्ञान । 
गेहूं, चावल , मक्का , ज्वार, चना, अरहर , गन्ना , कपाम , पटसन, आलू, चाय , 
नारियल , मृग फली, मरमों के लिए व्यबहागे का मंवेष्टन । प्रक्षेत्र प्रबन्ध 

रसायन विज्ञान ( कोड सं० 03 ) 
और प्रक्षेत्रण के विभिन्न प्रकारों की अर्थव्यवस्था । 

1 . अकार्बनिक रसायन विज्ञान 
देश में उयान-विज्ञान का क्षेन्न प्रौद्योगिक म म्यानो के विभिन्न मवर्द्धन 

परमाणु क्रमांक, तस्वो का इलेक्ट्रानिक विन्यास ए.०यू०एफ०वी०प०यू० 
कार्य का वैज्ञानिक आधार पादप बुद्धि और फल उत्पादन में वर्धनिक और सिद्धांत, हंड का बहुकता नियम , पाउनी अपवर्जन सिद्धांत , तत्वों के प्रावर्ती 
न्यासर्ग की भूमिका । फलों की सूउवाई के बाद प्रक्षेत्र-वानिकी और रक्षि वर्गीकरण की वीर्घ प्रणाली । संक्रमण तत्व और उनकी प्रमुख विशेषताएं । 
पट्टियां । 

परमाणु और पायनिक त्रिज्या , प्रायनन विभव, इलैक्ट्रान बंधुता और 
___ प्रमुख फसलों को हानि पहुचाने वाले गभीर नाणिकीट और रोगी 

वियुन ऋणात्मकता । 
नाशिकीट नियन्त्रण के गिद्धांत , निराधायन और नियन्त्रण के लिए विधान ; 
अयिक नियन्त्रण नाशिममी और रोगो नियन्त्रण के लिए गसायनों का 

प्राकृतिक और कृतिम रेडियोधर्मिता । नाभिकीय विखंडन और सलयन । 
प्रयोग- नाशिकीटगार अवशेष और पाट की मानाए नाशिकीटों और रोगों 

मंयोजकना का इलैक्ट्रानिक मिति । गिग्मा और पाई -वध के विषय 
के ममेकित निपन्नण की संकल्पनाए पादप-रक्षण उपकरण का समुचित 

में प्रारम्भिक जानकारी, संकरण और राहगंयोजी पाबन्धों की विशिक 
प्रयोग और अनुरक्षण , खाद्यानो का सुरलित संग्रहण । 

प्रकृति । 
पशु सुधार के सन्दर्भ में आनुयं शिकी और प्रजनन के मूल तस्व। 

प्राक्सीकरण प्रथम्याएं और पाक्सीकरण अंक । सामान्य प्रामीकारक 
स्वदेशीय और अभ्यागन पशुओं -- भम, बकरी, भेड़, प्रौर मुक्कुटादि की 

और अपचायक कारक । प्रायनिक समीकरण । 
अभिजानियां तथा उनके द्वाग दृध, मांस और ऊन का संभाव्य उत्पादन 
पणगोपण के मित्रांन और प्रबन्ध पश् मुधार के लिए, कृत्रिम रेतोधान 

अम्ल और भारक का प्रान्गटेड और ल्यूइस सिद्धांत । 
उपग्ला तथा बन्ध्यता ; गव्यशाला उद्योग की अर्थव्यवस्था , कुक्कुटपालन और 
भंगगानन ; गन्ना शाला बाह पशुनी तथा धुक्चुटादि के लिए हानिकारक प्रमुख 

उभयनिष्ठ तत्वो और उनके योगिकों का ग्गायन , विशेषकर पावर्ती 
रोग पशु प्यास्थ्य और स्वास्थ्य रक्षा । 

वर्गीकरण की दृष्टि से । नियर्षण सिद्धान , उभयनिष्ठ तत्यों का पयक्करण । 
प्ररमण का दर्शन , जश्न तशा गिडांन । गभ्य , मिला और वण्ड स्मरों 

ममन्याय योगिको का पर्नर सिद्धांत । सामान्य धातुकर्मी और विश्लेषिक 
पर प्रपरण संगन- मरना कार्य तथा दायित्व । संचारण की विधियां । 

संक्रियाओं में अन्नविष्ट सम्मिश्रों का इलक्ट्रानिक विन्यास । 
प्रगार सेया में प्रक्षेन्न मंगठनों की भूमिका । 
पनस्पति विज्ञान (फोड सं 02 ) 

हाइड्रोजन परमात्माइड, परमस्फुरिक अम्ल , डाइबोरेन अल्युमिनियम 

क्लोराइड और नाइट्रोजन फासफोरम , क्लोरिन तथा सल्फर के महत्वपूर्ण 
1. जीवन का उद्भव -~-पृथ्वी की उत्पत्ति का मन शान , जीयन का 

आफ्मी अम्लों की संरचना । 
उदभव , रामायनिक और जव विकाम । 

अक्रिय गैसें : पृथक्करण और रसायन विज्ञान । 
2. आकारिकी , मल शारीर और बिर्गकी-- मरचना का प्रारम्भिक 

प्रकार्बनिक रसायनिक विश्लेषण के सिद्धांत । 
ज्ञान, विभिन्न प्रकार के ऊतक और अंगो के कार्य तथा विदेभीकरण । 
नाम पनि के सिद्धान , नर्गीकरण और पादप अभिज्ञान । 

मोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्राक्माइड, एमोनियां, नाइट्रिक अम्ल , 
3. पादा विभिन्नता --विषाणु , शेयाल , कवक , शैवाक , अयोफाइटा , 

मल्फूरिक अम्ल , मीमेंट , कांच और कृत्रिम उर्वरक के निर्माण की रूपरेखा । 
टेरिडोफाइटा , जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की संरचना और जनन का 2. कार्बनिक रसायन विज्ञान 
सामान्य ज्ञान । पीठी एकांतरण की संकल्पना । 

सहसंयोजी प्रायन्ध की प्राधुनिक संकल्पनाएं । इलेक्ट्रान विस्थापन । 
4. पादप कार्यप्रकाश संश्लेषण , नाइट्रोजन उपापचयन , श्वसन , 

प्रेणिक , मसोमरी और प्रति संयुग्मक प्रभाव । अम्लों और भारको के 
एलाइम , खनिज पोषण और जल सबंधों का प्रारम्भिक शान । 

वियोजन स्थिरको पर मंरचना का प्रभाव । अनुनाद और कार्यनिक रसायन 
5. पादप वृद्धि और विकास -- वृद्धि और वृद्धि हारमोन की गति , विज्ञान में इसका अनुप्रयोग । कार्बनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि, योग 
पुष्पन और बीज अंकुरण की कायिकी । 

नाभिकस्नेही पौर इलैक्ट्रानस्नेही प्रतिस्थापन मिद्धांत । 
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भारीप, माय पीर भारीण एस्केन , एकीन, और एस्काइन । फोसार ; कोलाइडी शिर पनो को सामान्य प्रकृति पौर उनका वर्गीकरण ; 
कार्यनिक यौगिक के लोन के मए में पेट्रोमियम , फिटिक गोगिको के 

कोलाएर फे गुणधर्म मोर नैयार करने की मामान्य विधियो । स्कंदन । 
सुगम युतान्न : अल्कोहल , एसडीहाइप, कीटोन , अम्ल , हलाइड, एस्टर , 

रक्षक किया और म्वर्णाक । अधिशोषण । 
ईपर , ऐमीन , पम्न ऐनाबाइट, कलोगइट पोर एभाइन । एनमारकी 
हामी, कीटोनिक और मानो एमिः । मैलानियाप्रोमोटोगमीटिक 

उन्प्रेरण . समागी पया विषमागी उत्प्रेरण । वर्धक । विषाक्तन 
गस्टर, पापनाविन पोर. विधारमो अम्न । लेस्टिक , ट्रादिम , मिट्रिक , 

प्रकाश रसायन : प्रकाशरमाया के नियम । गरम मंग्रारमक समस्याएं । 
मलइन और फूगि अम्न । काबोहाइड्ट : वर्गीकरण और मामान्य 

पम्पूर्ण पाठ्यगाम पर प्राधारित सरल सवात्मक नया संकल्पनात्मक 
अभिक्रियाएं । ग्लूकोम , फस्टीम और स्यकोर काबधात्विक यौगिक , 

गमस्याए । 
प्रोन्यार अभिकर्मक । 
विधिम रमायन प्रकाशिक और पामितीय ममावमतता । मंसपण 

सिविल इंजीनियरी ( कोरसं० 04 ) 
की मंकल्पना । 

स्थगिकी . समतलीय पीर बहुदलीय प्रणालिया , बल निर्देशक मारेष ; 
मैजीम और इसके मुगम व्युत्पन्न : टालूईन , जाइलीन , फीनाल , लाइट , 

फेन्द्रक , समतल मातियों के द्वितीय पाधूण , बल पीर र बहमुग ; 
नाइट्रो पोर एमाइनो यौगिक । बेजोइक , मेसीमिलिक , सिनेमिफ, मंशिक 

कल्पित कार्य के मियान ; निसंजन प्रणालियो पोर मालावक्र । 
पौर सल्फोनिक अम्ल । ऐरोमैटिक एल्डीहाइड और कीटोन । छाएको , गनिकी . मालक और विभाएं , गुरुत्वीय मोर निरपेक्ष प्रणालिया ; 
एजो और हाइड्रोजी पौगिक : ऐरोमैटिक प्रतिस्थापन । नेप्थलीन , पिरिसीन 

एम० के० एम और एम . साई . मात्रक । 
पोर क्यूनोलिन : संश्लेषण , संरचना और सरल अभिक्रियाए , । माणिक 

शुद्धगनिकी : अजु रेखीय वफरेखीय गति, मापेक्षित गति ; सामाणिक केमा । 
दृष्टि से महत्वपूर्ण पायो उदाहरणार्थ कोनतार , न्यूलोज , स्टार्च, तेल , 
वसा, प्रोटीन और विटामिन का मरल रसायन । 

___ यजगतिकी : द्रव्यमान अवस्व माघूर्ण ; सरल प्रसंवादी गति ; संवेग 

पोर पावेग ; स्थिर पक्ष के चारों ओर घूर्णी दृढ़ पिंड का गति समीकरण । 
3. मौतिक रसायन विसान 

पदार्थों की प्रानता : एक समान पोर समवेशिक माध्यम : प्रतिबल 
गैसों और गैम नियमो का गमिर मिनि । के वितरण का मसल 

पोर विकृति प्रत्यास्थनाक ; एफ विणा में समाप और संपीडम ; कीलित 
सिांत । वैन कर बील का ममीकरण । संगत समस्थानों का नियम, गमों 

और बलिलत गो । 
का द्रवण । गैसों की विशिष्ट ऊष्मा , CD/ Cv का अनुपात । 
ऊष्मागतिकी : कम्मानिकी का पहला नियम । ममनापी और योष्म 

मंयुक्त प्रतियन : मुल्य प्रतियन मोर विकृति ; विफलता के सरल सिांत । 
प्रमार, पूर्ण मम्मा पारिता । 

थान प्राधूर्ण और अपरूपण बल पारेख 
ऊष्मारमायन अभिक्रिया-कलमा, सनवन - ऊष्मा , विनयन महमा और 

बंकन सिद्धांत ; दंड के अनुप्रस्थ परिच्छेद में मरूपण प्रतिवम वितरण ; 

वों का विशेषण । 
पहन - ऊष्मा । भाबन्ध -कर्मा का परिकलन । किरवाफ ममीकरण 

पनिन दर का विाने पण , और अप्रिमाय मरननाए । स्तमों के सिात ; 
स्वतः परिवर्तन की कसौटी । अष्मागतिकी का द्वितीय नियम , स्ट्रामी , तिमध्य सूसीय और चतुर्थ नियम । 
प्राप्यमम ऊर्जा, गगारिक मतुचन की कमोटी । 

नीन पिन की मेहगव , मरन फेमों का विश्लेषण । 
घोल , परामरण वाब , पाप बाब का अघामन , हिमांक का प्रपनमन , 

मागेष्ट : गस्टों का मरो , संयका बन, णफ्टों में प्रत्यक्ष पौर परोग 
क्वथनांक का उन्नयन । पोल में प्रगभार का निर्धारण । बिनयों का संगणन 

पनिवल । 
और वियोजन । 

प्रग्यास्थ विरूपण में विकनि ऊर्जा; प्रतिषात श्रोति और विसर्पण । 

मृदा योनि की : मृदा की उत्पत्ति , वर्गीकरण ; रिक्ति अनुपात नमी 
रासायनिक सतुलन द्रव्यमान अनुपाली अभिक्रिया का नियम पौर 

की मात्रा पारगम्यता ; महनन । निष्यंदन ; नेट प्रवाह का निर्माण । 
समागी तथा विषमांगी सतुलन में इसका प्रयोग । ला - शाने लिए का 
सिखोत मोर रासायनिक सतुमने में इसका अनुप्रयोग । 

विभिन्न मपयाह मोर प्रतिबन स्थितियों के लिए परूपण शक्ति निधारक 

प्रायन विमक्षीय अपरित और प्रत्यक्ष प्रणुक परीक्षण । 
रासायनिक प्रलगतिकी : माणिवकता और अभिक्रिया की कोटि । 

भू -याब मिति रानकाइन और कोलम्या विश्लेषिक पौर प्राफीविधियाँ 
प्रथम और द्वितीय कोटि की मभिक्रियाए, अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण , 

पास की स्थिरता । 
साप गुणांक मोर सक्रियण ऊर्मा, अभिक्रिया परों का संघटन सियांन । 
सक्रियत मन्कुल मिवांत । 

मदा संपिान एकविम सपिडन के लिए टराधी का सिद्धांत; बस्ती 

की दर और प्रासम बसी; प्रभावी प्रतियल ; मुवामों में काम वितरण ; 
विपत- रसायन : फैरेले का वियुत -प्रपषटन नियम . विद्युत- प्रपषट्य की मूत्रा स्थायीकरण । 
चालकसा; तुल्यांकी पालकता पौर तनूकरण के साथ इसका परिवर्तन , 

नोव माघार की वाइफ भमत पुज कुप्रा शोट पत्र । 
अल्प प से विलयशील लवण की विलेयता ; विद्युत अपघटनी वियोजन । 

नरल यांत्रिकी : तरन द्रव्य के गुणध में । 
भास्वाल का तनूकरण निपम , प्रबल विद्युत- सपषट्य की मसंगति ; विलेयता 

नरल यतिको किमी जिद पर दबाव ; समतल और का पष्ठों पर 
गणमफन, अम्लों भोर क्षारकों की प्रबलता ; लवण का जल- भपषटन ; 
हाइड्रोजनी सांद्रता, उभय-प्रतिरोध क्रिया ; सूचकों का सिद्धांत । 

बन ; उस्ताव पाप्लमान और निमग्न पिडों का स्थायीकरण । 

तरल प्रवाह की गतिमी प्रसन्ध्र प्रौर प्रभम् प्रवाह , सातत्य समी 
उस्क्रमणीय मेल । मानक हाइड्रोजन और कैलोमैन । इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड 

करग , ऊर्जा और मग समीकरण ; बरनूली प्रमेय ; फोटरन । 
पोर रेशास विभव । सांद्रता सेल । PH का निर्धारण , अभिगमांक । जल 

वेग विभय और धारा फान , पूर्णास्मक और अधूर्णात्मक प्रभार 
का मायनी गुणनफल । विमय मृतक अनुमापन । 

शी , प्रवाह नेट । सरल प्रवाह का मापन । 
प्रावस्था नियम : प्रयुक्त शब्दो का स्पष्टीकरण | एक और घो पटक विमोच घिरनेषग----मात्रक और बिमाएं - प्रविमीय मंशया ; यमियम का 
दो नंत्रों का अनुप्रयोग । बितरण नियम । 

प्रमेय मादृश्य का मिति और अनुप्रयोग । 
900 GI/ 79 - 2 
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स्यान प्रवाह स्थैतिक प्लेटों पौर वनाकार ट्यूबों के बीच प्रधाह ; 
परिसीमा स्तर संकल्पनाएं ; कर्षण और उत्पागन । १ । । 


पाइप के द्वारा प्रसंगीय प्रवाह प्रक्षुब्ध और अप्रभुध प्रबाट 
कान्तिक बेग घर्षण हानि ; पाकस्मिक विवर्धन और संकूधन के का गहालि , 
कर्मा मेट लाइन । 


संघका पूजी कंपनियों के निर्माण, प्रबंध पौर पूंजी एकत करने के 
मबंध में भारतीय कंपनी अधिनिगम के उपयः ----कपमियों के भिगमन 
माविधिक पुरती, कपनी की मैठको भौर लाभांश के भुगतान के सबध 
में कंपनी राचिय के दायित्व -~-गैर- सरकारी कंपनियों का मार्वजनिक कंपनिमो 
में परिवर्तन-- -कार्यालय प्रणालिया तथा नित्याचर्या । 

अर्थशास्त्र ( कोड सं० 08 ) 


विवृत प्रणाल प्रवाह -- एकसमान पोर अगमान प्रवाह , विशिष्ट 
पौर कान्तिक गहराई ; क्रमानुसार परिवर्ती प्रवाह परिच्छेपिया अप्रगामी 
तरंग पवनालिका । महोमि और तरंग । 

सर्वेक्षण : सामान्य सिद्धांत ; पिल परिपाटी , मर्येक्षण उपकरण और 
उनका समंजन सर्वेक्षण प्रेक्षणों का प्रभिलेखन , मानचित्रो मोर सेक्शनी 
का मालेखन ; भूल पौर उनका समगन । 


दूरी, विमाएं और ऊंचाई का मापन ; मापित लम्बाई और दिक्मान 
में संशोधन ; स्थानीय भाकर्षणों के हेतु संशोधन ; क्षैतिज और ऊध्यघिर 
कोणों का मापन ; समतलन संक्रिया ; अपयर्तन प्रौर वक्रता संशोधन । 


गरीष और दिकसूचक सर्वेक्षण ; थियोरोलाइट और टकोमितीय 
मालारेखण ; मामारेखा अभिकलन ; पट्ट मर्वेक्षण विधिपू और त्रिविन्दु 
समस्यामों का हल ; समोच्च सर्वेक्षण । 

विमानों और ग्रेडों का मादड़न ; वक्री के प्रकार ; नीच बनाने के 
लिए उत्खनन रेखाओं और धक्रो का पालन । 


1 राष्ट्रीय आय और हमके उपादान 

2. मूग्य सिद्धांत : उपयोगिता तथा तटस्थता वक्र तकनीक को 
महायता में उपभोक्ता का मंतुमन , फर्म का संतुलन लगा विभिन्न बाजार 
मंरचनामों के अंतर्गत मूल्य निर्धारण, उत्पादन के कारको का मूल्य निर्धारण । 

3 द्रश्य और वैकिंग : द्रव्य का प्राशय , प्रयोजन और परिभाषा 
माग्य मुमन प्रक्रिया महित ट्रम्प प्रापूर्ति है-- -मान . प्राशय , लोत, नागत 

और उपलभ्यना । 
___ 4. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार : तुलनात्मक लागत का सिद्धांत और भुगनान 
शेष तथा गमंजन -प्रणाली । 

भाग II 
माभिक प्रगति पौर विकास 
प्राशय तथा मापन-~- अल्प-विकास के लक्षण , आधुनिक आर्थिक प्रगति की 
विशेषताएं , परिस्थितियां, गतिणीलता और समय -मान । 

माग III 
भारतीय अर्थशास्त्र :--- स्वातन्त्रयोलर फाल में भारतीय अर्थव्यवस्था । 
मामान्य प्रतियां और ममस्याए, भारत में योजना कार्य ; योजना के 
उद्देश्य , भारतीय योगना की नीति , पंचवर्षीय योजनाओं में निवेश की वर 
और उसका स्वरूप -माधन, मंचलन की समस्याएं , स्वदेशी तथा बाहरी 
योजनाओं के अंतर्गत प्रगति का मूल्यांकन । 


वाणिज्य ( कोर से० 05 ) 


भाग I 


लेखा प्रविष्टिया तथा दोहरी खतान पसति - - लेखा प्रक्रिया और 
प्रतिम विवरण तैयार करने की विधि : माय विवरण तथा तुलन-पत्र 
साझेदारी और लेखे भोर कंपनी लेखे --- अलाभकारी संस्थानों के लेखे - - 
भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत विनौय प्रतिवेदन । नेखा-विधि में 
मशीनों का प्रयोग । मूल लेखा संकल्पनाएं : प्राय, व्यय ( राजस्व एवं 
पूजो ) लागत, खर्व, मालन-मूषी मूल्यांकन, मूल्यालास , लाभ प्रारक्षित 
निधि, व्यवस्था -प्रपालन पोर अ-प्रचालन माय तथा खर्च । तुलन-पत्र की 
प्रत्येक मद के संबंध में स्पष्ट जानकारी : चालू परिसंपत्ति , चालू देयताएं , 
कुल भौर निवल कार्यकारी पूंजी , नकद उधार तथा व्यापार उधार, लोक 
जमा , मस्तम्मनी ऋण , मियाव ऋण तथा संघ घोड, मास्थगित भुगतान 
सुविधा , पधिमान पूजी , संपरिवर्ती प्रतिभूतियां , ईक्विटी , प्रारक्षित पुजी , 
मुक्त पारक्षित निधि, विकास छूट प्रारक्षित निधि , संचित मूल्य- हास 
प्रारक्षित निधि । 


विद्युत इंजीनियरी (कोर सं० 07 ) 
प्राथमिक और द्वितीयक सेन, मंचायक , मौर- सेल । दिप्ट धाग और महायक 
धारा जाल का स्थायी दशा विश्लेषण , जाल प्रमेय , जाल प्रयार्य , लालाग 
प्रविधियां, क्षणिक अनुक्रिया ; प्रावृत्ति मनुक्रिया , नि -भावस्था जाल ; प्रेरण 
युग्मित परिपथ । 

गतिक रेखिक प्रणालियों का गणितीय निवर्मन स्थानान्तरण फलन , 
माफ पारेख नियंत्रण प्रणालियों का स्थायित्व । 


लेखा परीक्षा के लक्ष्य । संविधि के अधीन लेखा परीक्षा । मालिकाना 
तपा सामेवारी फर्म का लेखा परीक्षण । स्थूल रूप से कांपनी का लेखा 
परीक्षण । 


स्थिरवधुत और स्थिरघुबकीय क्षेत्र विश्लेषण , मैक्सपेल समीकरण , 
तरंग समीकरण और स्थिर चुंबकीय तरंग । 


भाग II 


व्यावसायिक मंगठन और सचिवालय कार्य प्रणाली , व्यवसाय की 
प्रति तपा उद्देश्य । संगठन के स्वरूप -- व्यवसाय को स्थापना । विधिक 
तपा कार्यविधिक पक्ष - व्यावसायिक उपम की वित्त व्यवस्था । फर्म की 
वित्तीय भाषश्यकता, वित्त की प्राथश्यकता और प्रकार का घटता-बढ़ता 
स्वमम । प्रतिभूतियों के प्रकार और निर्गम की परतियो - - प्रातरिक प्रबंध 
की प्रकृति तथा कार्य । संगठन के प्रकार । प्राधिकार का प्रत्यायोजन । 
प्राधुनिक कार्यालय के महत्वपूर्ण कार्य । कार्यालय का अन्य विभागों से 
संबंध । केन्द्रीकरण तथा विकेन्द्रीकरण । पौधोगिक संबंध -- विदेशी व्यापार 
पायात और निर्यात व्यापार का संगठन, क्रिया विधि और वित्त व्यवस्था-- - 
बीमा के सिद्धांत । पग्नि और समुद्री गोपलेख पालिसी । 


मापन की प्राधारभूत पतिया, मानक , जुटि विश्लेषण , सूचक यंत्र , 
फयोर रे, मामि -लोस्कोप , पोल्टेज मापन धारा , शक्ति प्रतिरोध प्रेरकरव 
धारा पावृत्ति, समय पौर पभिवाह, इलेक्ट्रानिक मीटर । निर्वात प्राधारित 

और पर्वचालक युझिया और इलेक्ट्रानिक परिपथो का विश्नेषण , एकल 
पौर बहुवरण अध्य , पौर रेडियो लघु संकेत तथा बहत् मरेस प्रवर्षक ; 
पोलिव पोर पुनर्भरण प्रबंधक ; सरग रूपण परिपथ और गमयाधार अनिवा , 
माइलन और विमायुलन । 

श्रव्य स्थित मंचरण रेखा सार पौर रेसिपो मचार । 

धूी मशीन में ई० एम० एफ० , एम० एम० एफ० पार पल आधूर्ण 
का अनन , दिष्ट धारा सुल्यकालिक और प्रेरक मशीनों के मोटर प्रौर 
अनिव सबंधी तक्षण , तुल्य परिगण दिवपरियतन , प्रयतना, फैनर पारेख , 
क्षय , नियमन , शक्ति ट्रांसफार्मर । 


[ भाग I --- खण्ड 1] 


भारत का राजान : प्रसाधारण 
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वि : रेमा का निदर्श T, या दगा और क्षाणक स्पामित्व 
महोमि परिघटना और राधन पमन्गय , रक्षण युफियां और शक्ति प्रणाली 
उपस्कर लेतु योजना । 


( भारत में ) और प्राधिक उपयोग ; स्वर्ण, लोहा, तापा, लोहक , प्रत्यू 
मिनियम , सीमा और जस्ता , कोयना, मृतैल , अभ्रक, प्रापूर्ण । 


माग III 


महायक धारा का विष्ट धाग में प्रौर विष्ट धारा फा महायक धारा 
में रूपान्तरण । नितिन और अनियविस गावित , बालनो हन् गनि नियन्त्रण 
प्रअधियां । 


भूगोल ( कोड मं008 ) 


शैल विज्ञान : शैलों का वर्गीकरण । भारत के महत्वपूर्ण सैल प्रकार । 

प्राग्नेय फलो का रवरूप , संरचना, गठन और वर्गीकरण । भारत के 
सामान्य प्राग्नेय गेल और उनका सजातीय स्वरूप । इतपुंज - -इसकी 
रचना, मंघटन और विमेदन । 

प्रथमादी शैलों का उद्भव , वर्गीकरण , मंरचनात्मक , गठनात्मक पौर 
पनिजीय विशेषताएं । अवसादी शैलों को प्रारम्भिक संरचना । 

कायांतरण - - कारक , कायांतरण के प्रकार और स्तर । कायांतरित 
शैलो का वर्गीकरण , सरचना और गठन । 


( 1 ) स्थान पहिषान - भारन । 
( 2 ) स्थान पहिचान -- विश्व । 


भाग IV 


भूगोल का प्राकृतिक प्राधार ( 1 ) स्पनाकुलिफ लक्षण ( 2 ) जलवायु 
के नन्ध ( 3 ) मृदा एवं बनस्पति मे या प्रधन । 

खंड 
विश्व आर्थिक भूगाल -- जिसमें निम्न विषय मम्मिलित हो . --- 
( i) कृषि ( ii ) खनिज तथा शक्ति के माधन ( iii ) उद्योग । 

बंड 
विश्व प्रादेशिक भूगोल : -- 

(1 ) विश्व के प्राकृतिक प्रदेश, तथा ( 2 ) अफ्रीका/दक्षिण-पूर्वी एशिया 
दक्षिण-पश्चिमो एशिया , पश्चिमी यूरोप / उत्तरी अमरीका , सोवियत संघ , 
पूर्वी यूरोप /चीन, पास्ट्रेलिया आपान/ लेटिन अमरीका के प्रादेशिक भूगोल से 
संग्राम प्रश्न । 


स्तरक्रम विशान : स्तरक्रम विज्ञान के नियम । कालानुक्रम उप -विभाजन । 
भारतीय स्तरक्रम विज्ञान की रूपरेखा । 
__ जीवाश्म विज्ञान : जीवापम का स्वरूप , परिरक्षण फी विधि पौर 
प्रयोग , महत्वपूर्ण प्रमशेरकी और पादप -जीवाश्मों के वंशों का प्रध्ययन , 
उदाहरणार्थ, बाहपाद , उपरपाट्, ऋगाधन-प्रजाति , प्रवाल , शिखंस पौर 
शूलाम । गोषवाना वनस्पति- भात । 


भारतीय इतिहास (कोड सं0 10 ) 


भूविज्ञान ( कोड सं009 ) 

भाग I 
भौतिक भू-विज्ञान : पृथ्वो की उत्पत्ति , सरचना और प्रायु , भू-वैज्ञानिक 
फारफ - अघोणनित और अधिपृष्ठजनन , अपक्षय प्रक्रिया , वायुमंडल , जलमंडल , 

और स्थलमंडल तथा धनके घटक , ज्वालामुम्नी , भूकम्प , भू अभिनति और 
पर्वत ; महावीगीय विस्थापन । 

भू- आकृति विज्ञान : भू-प्राकृति विज्ञान की मल संकल्पनाए और 
विशिष्ट भू- प्राकृतिया । । 

मरधनात्मक तथा क्षेत्र-भू-विज्ञान · नति और ननिलय , कमाइमामीटर 
कम्पम और इसका प्रयोग । फापन भ्रश , विषम बिन्याम और विमधियां - - 
उनका वर्णन, वर्गीकरण और क्षेत्रों में इनका पहचान नया दृष्यांगों पर 
उनका प्रभाव । पुरान्त गायी और नायन्त. शायी । नापे और भौमिक । 
भू - वैज्ञानिक सर्वेक्षण और मानचित्रण को प्रारभिक जानकारी -- मनाउन 
रेखा और स्थानाकृतिक मानचिलो का प्रयोग । 


1 भारतीय संस्कृति तथा सभ्यता के प्राचार-स्तभ : 
मिन्धु मभ्यता । 
वैविक मंस्कृति । 

मंगम युग । 
2 धार्मिक मान्योलन : 
बौद्ध धर्म । 
जैन धर्म । 
भागवत धर्म एंव ब्राह्मण धर्म । 
3. मौर्य साम्राज्य । 
4. गुप्त काल में और उसस पहले की पाणिज्य और व्यापार सम्बन्धी 


5 . गुप्म काल के बाद की भू-संपवा व्यवस्था । 
6. प्राचीन भारत की सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन । 


1. मन 800- --1200 को गजननिक तथा मामाजिक वणा, चोल 


माग II 


वंश । 


क्रिष्टल विज्ञान . किस्टल रूप और नमिति के तस्य । क्रिस्टल विज्ञान 
के नियम । क्रिस्टल तत्र और वगं । किस्टल को प्रकृति और यमलन । 


पनिज विज्ञान : प्रकाशिकी के सिद्धान, अपवर्तनाफ , विअपवर्तन , 
बहुवर्णता और लोप , मरल ध्रुवण सूक्ष्मवर्णी का प्रयोग । खनिज के भौतिक , 
रामायनिक और प्रकाशिया गुणधर्म । अधिक मामान्य गै मम्मपण खनिजों 
फा अध्ययन- अस्फटधातु , स्फटिक , प्राचामन , मममेकिज, हरितिज , अभ्रक , 
रक्तमणि , प्रारगारोय प्रावि । 


2. दिल्ली सल्तनत : प्रशासन, कृषि दशा । 
3. प्रास्नीय राजवंश । विजयनगर साम्राज्य : समाज एवं प्रशासन । 
4 . भारतीय- इस्लामी संस्कृति । पब्रहरी तथा सोहलवी शताबी के 

धार्मिक प्रान्दोलन । 
5 मुगल साम्राज्य ( 1558 -~ 1707) : मुगल शासन व्यवस्था , 

राषि- भूमि मंबंध , मुगल कालीन कला, वास्तुकला तथा संस्कृति । 
6. यूरोपीय वाणिज्य का प्रारंभ । 
7 मगठा गज्य नया राज्य मप । 


माणित भू -विज्ञान : प्रयम्ब निक्षेपो ये रचना प्रक्रम की रूपरेखा ; 
उदभर, ग्राम का विधि , निम्नलिखित विनिना और अयस्क का वितरण 
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अंग 

यानिकी : पर्ण संकल्पना , पटल , पि , विस्थापन , बल, द्रव्यमान , 
1. मुगल साम्राज्य का पसन ; स्नाधीन राम्प . बंगाम , मैसूर पीर 

मार, प्रादिश और मदिश माना की सकल्पना , मधिश बीजगणित, समतलीय 
पंजाब के विशेष मंदर्भ में । 

पल का संयोजन भोर मनन , न्यूटन का गति सिद्धांत , न्यटन याग्निकी 

की गीमाए, सरल रेखा और समतल में रण की गति । 
2. ईस्ट इंख्यिा मंपनी सया बंगाल में नवाच । 
3. भारत में ब्रिटिश राज्य का मायिक प्रमाव । 

पौखिक मिनीयरी ( कोड सं० 13 ) 
4. 1857 का विद्रोह तया बिटिश पाासन के विरुद्ध उन्नीसौं शताब्दी 

स्यैसिको . मतुलम समीकरणी का मरल अनुप्रयोग । 
के अन्य जन- माग्दोलन । 

गतिको गति समीकरणो का परल पनुपयोग । सग्म पावावी गति । 
5 सामाजिक तथा सांस्कृतिक जागति ; निम्न जानि , मजदूर संप 

कार्य, ऊर्जा, भक्ति । 
सपा किसान पाम्बोलन । 

____ मणीनो के सिद्धांत : बन्धी पौर यमावली के सरल उपाहरण । गोमरो 
8. स्वमाता संपाम । 

फा वर्गीकरण , स्टैडर्ड गीपर , दूध प्रोफाइल । बेयरिंग वर्गीकरण । गतिपालक 

फलन । नियमको के प्रकार । स्थैतिक पोर गनिक संतुलन । र कम्पन 
विधि ( कोर सं०11 ) 

के सरल उदाहरण । कुपफ घूर्णन । 
1. विधि शास्त्रः विधि सकल्पना और मियान ( पाशामक , नैसगिफ 

पिर बल विमान : प्रतिपल , विकृति, इफ नियम , प्रत्यास्थता मापोक , 
नया ममार्थवादी मिात ) ; विधि के श्रोत ; विधि अधिकार और कर्तव्य , 

किरणएन हेतु मकन पापूर्ण और अपरूपक बल पारेख । सरल बंकन 
फष्मा और स्वामित्व, विधिक व्यक्तित्व । 

पौर दों का मरो । कमानिया, तनु चादर के बेलन । मानिक गुणधर्म 

पौर द्रम परीक्षण । 
2. भारत की सांविधानिक विधि : प्राक्कथन , राज्य की नीति के 
निवेशक मिजात ; मूनभून अधिकार , राष्ट्रपनि और उनकी शक्तियां । 

विनिर्माण विज्ञान . धातु कर्मन की यांत्रिकी, प्रौजार की अवधि, मशीन 

प्रयोग का अर्थ प्रबध , कर्तन उपकरण मामग्री , मशीन प्रयोग की माधारभूत 
3. संविदा विधि : संविवा के सामान्य सिद्धी ( भारतीय मंविदा 

प्रक्रियाएं, मशीन प्रौजारों के प्रकार , स्थामान्तरण रेखा , पारेषण, चमाण 
अधिनियम , 1872 की धारा 1 से 75 तक ) । 

घम्सम , गहना बहिबंधन , लाई और बेलिाग पसतियों के विभिन्न प्रकार । 
4. ममर्राष्ट्रीय विधि : स्वयप, सोत, राज्म मान्यता प्रौर मयुक्त 

उत्पादन प्रबन्ध : पद्धति और समय अध्ययन , गति उपापचय मौर 
राष्ट्र मेप, प्रस्तराष्ट्रीय न्यायालय । 

कार्य-स्थान अभिकल्पना , प्रधालम , पीर प्रवाह प्रक्रिया चार्ट , विनिर्माण 
5. भाप नपा अपराध : माम मया प्रापराधिक दायिता का प्रक्रिया की उत्पाद अभिकल्पना और लागत पयन । विच्छेद सम विश्लेषण 
महरा प्रतिस्प पापिता पौर राज्य को दायिता । 

पल चयन । संयंत्र विन्यास । द्रष्य रख-रखाव । जाब शाप और विशाल 

उत्पावन हेतु उपस्कर का चयन । नियोजन , प्रेषण, निर्देशन । 
गणित ( कोर सं० 12 ) 

ऊम्मगतिकी : ऊष्मा , कार्य और मापमाम । ऊष्मागतिकी के प्रथम 
बीच गणित : संख्या प्रणालियों का विकास : धनपूर्ण संख्या; पूर्ण और विसीय नियम । कार्नो, रैन्किन , प्रोटो और डीजल चक्र । 
संस्था, परिमेय संख्या, वास्तविक पौर सम्मिश्र मंचमा , विमानम-फलनविधि , 

मरल यांत्रिकी : प्रवस्पैतिक , सातस्य समीकरण । बर्नली , सतत प्रवाही 
माइतम समाम विभाजक , बहुपद, विभाजन-कलन विधि , गयुत्पत्र, ममाकल , 

नाल,विसर्जन मापन, पटलीय और प्रभुन्ध प्रवाह । परिमीमा स्तर की संकल्पना । 
परिमेय , बहुपर के वास्तविक और सम्मिश्र मूल , मूल पौर गूणोक का 
संध, पुनरावन मूल , प्रारम्भिक समिति फनन , बीजीय समीकरणो के 

ऊष्मा स्यानान्तरण - भिनि पोर मेलन में छोकर ऐकविम स्थायी 

प्रयम्भा पालन । पक्षक । ताप । अण्मापरिसीमा परत की सकल्पना । 
इल की संखपारमक विधि , धनाकृति और चतुर्धातो ( कार्डन की विधि ) । 

फम्मा स्थानान्तरण गुणाक । सम्मिलित कमा म्यामान्तरण गणाक । 
पाय -योग और गुणन , प्रारम्भिक पंकिम ना सम्म मंक्रिया , कोटि 

रुपमा विनिमयक । 
नारणिक रैखिक समीकरण पति का हल । 

ऊर्मा कपालरण : मंपीड़न और स्फुलिंग वमन इंजिन । संपीडितों , 
कलन : वास्तविक समयाएं , क्रगत पूर्ण गुणधर्म , मानक फमन , मीमात, 

पंखे और श्राध्माना । प्रायग्लिन पम्प और टरबाइन । तापीय टोमणीन । 
सातत्य , बंद सरास में मंतन फनन का गुणधर्म, अक्कलनीयता माध्यमान 

क्यथित्र ( बायलर ) तुर में से भाप प्रवाह । विधुत मंयंत्र का विन्यास । 
प्रमेय , टेसर प्रमेय , उचिश भोर अलिष् , बैंकों में अनुप्रयोग - - स्पारेखा 

वातावरण नियंत्रण : प्रशीतन पक, प्रणोतन उपस्कर, उनका पालन पौर 
मामाम्प गुणधर्म, पका अनंतपणी, विक बिन्दु , ननि परिवर्तन बिन्दु पौर 

अनुरक्षण, प्रमुख प्रणीनपा, माइलोमीटरिभम सुविधा, शीतलन पौर निराद्री 
अनुरेखण । 

करण । 
फिसी योगाप की मीमा के रूप में मनन फलन के निश्चित समाकल 
की परिभाषा, समाकल फमन का मूल प्रमेय , ममकलन पद्धतिर्या, विष्टकरण 

शंन शास्त्र ( कोर सं० 14 ) 
क्षेत्रफलम बंध और परिक्रमण धनों के पुल । 

उम्मीदवारों से अपेक्षा की जाती है कि उन्हें व्यवहित पौर मध्यवहित 
माशिफ अवकलन और हमके भनुप्रयोग, विश और विक ममाचलम , अनुमति के विशेष संदर्भ सहित निगमानात्मक और भागनात्मक तर्फ विज्ञान 
क्षेत्र में मनुप्रयोग, बंर, संहति केन्द्र, जड़त्व आधूर्ण, पनात्मक पर श्रेणी की समस्याओं, ताभास, परिभाषा, वर्गीकरण , भभिधार्य मोर वस्तुनिदेश , 
केपभिसरण का सरन परीक्षण, एकाग्र श्रेणी पौर निरपेक्ष अभिसरण 

पस्यक्रियात्मक तर्कविशान के सस्य , पेशानिफ पसलि, प्राक्कल्पना और उसकी 
अवकलन समीकरण : प्रयम कोटि के प्रवकलम समीकरण , विपिन पपुष्टि की जानकारी होगी । 
हम , ज्यामिनि मिर्वचन , स्थिर गुणांको के साथ एफ घानीय प्रबफलन 
ममीकरण । 

यह भी अपेक्षा की जाती है कि उन्हें भारतीय मोर पापचास्य नीति , 

शास्त्र के इतिहाम मोर मिति; नैतिक म्नर और उसके अनुप्रयोग की 
म्यामिति । जातीय और धुपीय निवेशोफ के मबंध में सरल रेखायों ममस्याओं के विशेष संदर्भ में , पाश्चात्य मोतिशास्त्र नैतिक निश्मय , नियतत्व 
और कुपों की विश्लेषिक रेखागणित ममममी , मरल रेखानों पोलक याद पौर स्वान्न छाशक्ति , नैतिक व्यवस्था और प्रति व्यक्ति समाज 
पोर कोण के लिए निधिम गामिति । 

पौर राज्य के बीच संबंध , अपराध और दर के सिवान नया नीतिशास्त्र 


भाग I - - 


1 ] 


भारत का राजपत्र प्रसाधारण 
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राजगीतिक विज्ञाम ( 

को०16) 

पंकसिसात 
( 1 ) ( क ) राज्य -प्रभुसता ; प्रभुमत्ता का बहुत्ववादी सिवान्न । 
( य ) राज्य की उत्पत्ति के सिद्धान्त ( सामाजिक संविधा , 

ऐतिहासिक -विकासवादी और माक्सवादी ) ; 
( ग ) राज्य के कार्य सम्बन्धी सिद्धान्त ( उदार, कल्याण एवं 

समाजवावी ) । 
( 2 ) ( क ) संकल्पनाएं : अधिकार , मम्पसि , स्वतन्त्रता, समानता, 

न्याय । 
( ब ) लोकतम् . निर्वाचन प्रक्रिया, प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त ; 

सोक मत ; बल तथा वाय गुट ; 
( ग ) राजनीतिक सिद्धान्त : उदारवाद , विकासवायो समाजवाब 

( फेबियन तथा लोकतन्त्रात्मक ) ; मार्क्सवादी समाजवाद ; 
फासिस्टपाद । 


का धर्म से मध, पुरुषार्थ वर्णाश्रन, माधारण धर्म नया कर्म और पुनर्जन्म 
के विशेष संवर्भ में भारतीय नौनिगास्त्र को जानकारी होगी । 

उम्मीदवारों से यह भी पोखिर है कि वर्णन पाास्त्र की प्रकृति 
और विज्ञान तथा धर्म से उसके सबंध , पदार्थ , प्रामा, स्थान , समय , कारणता , 
विकास , मूल्य एवं ईश्वर के मिद्धांतों के विशेष संदर्भ में पश्चिमी वर्णन 
शास्त्रों के इतिहास की , ईश्वर , प्रात्मा एवं मुक्ति , कारणता , प्रमाण सपा 
बुटि के सिवातों के विशेष संदर्भ मे भारसोय दर्गन ( मास्तिक और नास्तिक 
सहित ) के इतिहास की जानकारी रखोगे ! 

भौतिकी ( कोर स . 13 ) 
मोनिकी : 

एफक पोर प्रायाम , न्यूटन का गति नियम , प्रशेष्य , विशिष्ट अपेक्षिता 
सिद्धांत का प्रारंभिक ज्ञान , पूर्णीगति, अवस्थितस्य का पूर्ण , भावनं गति , 
न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण मिति, प्रहीय गति, उपग्रहों की गति , रैखिक संवेग 
तथा कोणीय संवेग, सरल गति को अविनाशिना , परनून का प्रमेय, तल , 
सनाव और एयानता, प्रन्यास्य नियताक, दंड बकन , बेलनीय वस्तुनों का 
मरोहन । 
नाप भौतिकी : 

तापमिति , ऊष्मागतिकी का शन्य प्रथम और द्वितीय नियम , ऊष्मा 
इंजिन , मैक्सवेल के संबंध , गैसों का गरयात्मक सिद्धांत , प्राउनीय गति , 
मैक्सवेल का वेग वितरण , मर्ग का समविभाजन, माध्यम मुक्त पथ और 
परिवहन विषय , वोहरवाल का अवस्था ममीकरण , गेमों का प्रवण , कृष्णिका 
विकिरण , प्लंक का विकिरण नियम , घनो में ताप संवाहकता । 
तरंग और दोलन 

सरल प्रावर्त गति, शाम का अवमंदित कंपन अध्यारोपण , प्रबलीकृत 
फंपन और अनुस्पंदन , सरल दोलन प्रणालियो , तरंग गति , गेरियों, छयों 

और पाय स्तंभों का कंपन , हाइगेन्स-सियांत , तरंगों का परावर्तन और 
वन, व्यतिकरण , साप्लर का प्रभाव , पराश्रय, अनरणन, सबाइन का 
नियम, अनि का भभिनेखन और पुनरुत्पादन । 
ज्यामितीय प्रकाशिफी : 

प्रकास का स्वभाव तया मंचरण , प्रकाश का व्यतिकरण, विवर्तन 
सपा ध्रुवण । सरल व्यतिकरण -मापी , विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम तथा रमण 
प्रकीर्णन , वर्णक्रम रेखाओं की तरग लम्बाई । 

स्यूल लस , समाक्ष लस का संयोजन , वर्ण विपयन और उसका संशोधन , 
मूमवर्णी, दूरबीन , प्रोपिन , नेतिका, ज्योतिमित । 
विद्युत और चुम्बकत्व : 

यियुस कोन और विभव , एम-माई यूनिट , विद्युतमापी , गैस 
प्रमेय , विद्युतपारक , सघ-मिन, डी० सी० , कण त्वरक , पदार्थ के चुबकीय 
गुण और उनका मापन, प्रप्ति , अन व लौह चुवफल्य का प्रारंभिक मिवांत , 
हिस्टेरिमिस , विद्युत धारा ६० एम० एफ०, पनिरोधक , औम -नियम, म्हीटस्टोन 
सेतु और उमका अनुप्रयोग, विभवमापी, गैननोमीटर, विथुन -धारा 
पारगम्यता पोर फ्लक्स उत्पन्न चम्बकीय क्षेत्र, विद्युत प्रेरण संबंधी 
फैरहे नियम , स्वतः तया मिथ.प्रेरकसा और उनके अनुप्रयोग, प्रत्यावर्ती 
धाराएं , अपवाधा , अनुमाव- श्रेणीबर पोर समालर, एल० मी० मार० 
परिपप , ट्रान्म का मैर , डाइनेमो मोटर, पेल्टियर , पाममन और सोयेक प्रभाष 

और उनके अनुप्रयोग, विद्युत विश्लेषण , हाल प्रभाव , साइक्लोदान हरट्स 
प्रयोग भौर विथुनसम्बकीय तरंगे । 
सिपमानिस : 

तापयनिक उत्सर्जन , सायोड, और ट्रायोस पी . एन . डायोड और 
ट्राजिस्टर, सरल एकाधिणकारी प्रवर्धक और दोलक परिपथ । 
परमाणु संरचना 

इलेक्ट्रान, ई० नया/एम० का मापन , प्रकाश पंत प्रभाव, एक्स किरण 
अंग्स नियम , बोहर का परमाण , सिसाम्ग , रहयोधर्मिता , मारुफा , बीटा 
गामा उत्सर्जन , माभिकीय संरचना का प्रारम्भिक शान, विज्ञान और , 
संलयन , रियेक्टर, म्युट्रान के मम्बन्ध में मराण ज्ञान , प्रोटीन पाजिट्रान की 
पागली सम्बन्ध । 


भरकार : संविधान तथा सांविधानिक सरकार ; संसदीय और 

राष्ट्रपति सरकार , मंघीय तथा एक मसा सरकार । 
( 2 ) भारस ( क ) भारत में अनियेशपाद और राष्ट्रीयता , साम्राज्य 

बाद विरोधी संघर्ष का स्वरूप । 
( ख ) भारतीय मंविधान मनमूग अधिकार , राज्य नीति के 

निदेशक सिद्धान्त और न्यायिक समीक्षा । 
( ग ) भारतीय संपवाद : केन्द्र- राज्य मानन्ध , भारत में संसदीय 

सरकार । 
( 3 ) संयुक्त राज्य : विधि शासन और मंत्रिमण्डल सरकार । 
( 4 ) सम राज्य अमरीका : प्रेमी पी , सीमेट , सर्वोग्न न्यायालय 

और न्यायिक समीक्षा । 
( 5 ) स्विटजरमण्ड : प्रत्यक्ष लोकतन्त्र । 
( 8 ) सोवियत संघ : संघवाद, साम्यवादी वम का कार्य । 

मनोविमान ( कोश सं० 17 ) 
1. मनोविज्ञान की विषय-वस्तु , पतिया और क्षेत्र । 
2. मानव के विकास में मानुवशिक कारक : 

- - निसर्ग और प्रशिक्षण । 
--- प्रभावी , समायोजिकी तथा प्रभावी सन्म । 
3. पभिप्रेरण एवं संवेग : 
- - अभिप्रेरणा की परिभाषा तया वर्गीकरण । 
- - पभिप्रेरणाओं का विग्रह तथा कुण्ठा । 

- - विगो का स्वभाव और वैहिक महमबध तया अभिव्यक्तियो । 
4. अधिगम : 

- -स्वभाव : प्रानुकूलन , मंत्रो---प्रेरक अधिगम, मौखिक प्रधिगम । 
- - अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक । 

- प्रशिक्षण का स्थानान्तरण । 
5. स्मरण सथा विस्मरण : 

- - स्वभाष । 

-~- धारण शक्ति को प्रभावित करने वाले कारक । 
8 . अनुभूति : 

----स्वभाव । 
- ~ संगठन । 
--- स्वरूप एवं वर्ग की अनुभूति । 

-- अनुभूति की स्थिरता, भ्रम । 
7 . पिस्तन : 

- स्वभाष । 
- - संकल्पना का प्रारूपण । 

समस्या समाधान । 
- - मनारमय पिन्सन । 
प्रशा . 
-- - भाय । 
-- - प्रज्ञा परीक्षण के प्रकार । 
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6 भ्रूण विज्ञान : युग्मक जनम , उर्वरीकरण, अमैथुन प्रजनन , चिरभ्रूणपा 
फायनिरण , प्रक्किओस्टोमा का भ्रूण विज्ञान , मेहक और चूजा । स्तन 
पायिओं में भ्रूण बिल्ली का कार्य । 

7 विकास · जीव उत्पत्ति ; विकास के सिद्धान्त और प्रमाण , जानि 
उद्भवन म्यूटेशन और पार्थक्य । 

8 पारिस्थितिको : जीयीय और अमोमोय कारक , पारिस्थितिक तन्त्र 
की संकल्पना , भोजन स्खला और शक्ति प्रवाह, जलीय और मरुस्थली 
प्राणिजात का अमुझूलन , परजीविता और सहजीविता पर्यावरण को 
दूषित करने वाले कारकों का मामान्य ज्ञान । 


मागर 


प्रधान परीक्षा 


प्रधान परीक्षा का उद्देश्य उम्मीदवार की जानकारी और स्मरण शक्ति 
का परीक्षण करना ही नहीं है बल्कि उसको समग्र बौद्धिक प्रतिभा और 
अवबोधन क्षमता को प्रांकना है । प्रश्न पन्नों में उम्मीदवारों को प्रश्नों 
के चयन में काफी विकल्प मिलेगा । 

इस परीक्षा में वैकल्पिक विषयों के प्रश्न पत्र लगभग पानौ विग्री 
स्तर के होगे.- -.अर्थात् बैचलर डिग्री में कुछ अधिक और मास्टर डिग्री 
से कुछ कम । इंजीनिगरी और विधि में मामले में यह स्तर पचलर 
स्त्रिी का होगा । 


9 . व्यक्तित्व 

--- स्वभाष औरनिर्धारक तत्व । 

- --व्यक्तिम्य परीक्षण । 
10 ममाणीकरण की प्रत्रिया । 
11. दल 

- ~- संरचना एवं कार्य । 

----वल सदस्यमा के प्रकार । 
12. नेतृत्व 

- विशेषताएं एवं पद्धति । 
13 अभिवृत्तिया : 

-- म्बमाय । 
-~ - अभिवृमियों में परिवर्तन । 
14. मामाभिक परिवर्तन । 
15. मामाजिक प्रन नि । 
16. अपसामान्यता कमौटी । 
17. प्रारमरक्षा तन्त्र । 
18. मनोविकार के प्रकार : मनम्नाप और मनोविक्षिप्ति । 

( क ) मनस्ताप चिन्ता , प्राधि, हिस्टीरिया, ग्रस्तता, बाध्यता भीनि । 
( ख ) मनोविक्षिप्ति : अलराबन्ध , पैराना प्रतिक्रिया , उसेजना , 
विषाद् । 

समाजशास्त्र ( कोल सं० 18 ) 
संकल्पनाएं :- - समाज , संस्कृति , प्रतिष्ठा , भूमिका , समूह :----प्राथमिक , 
माध्यमिक और सन्दर्भ ममूह : व्यवस्था , संरचना और कार्य, मानव तथा 
मान्यताएं ; अन् शामित , विचालन ; मामाजिक प्रक्रियाएं :-- - स्वांगीकरण , 
विघटन , गहकारिता , प्रतिद्वन्त और संघर्ष । 
व्यवस्थाएं : विवाह, परिवार, मंगोत्रना ; पार्थिक , राजनप्तिक और 

धार्मिक व्यवस्थाएं । 
मामाजिक स्तरीकरण : आति, वर्ग तथा सम्पदा । 
मामाजिक मरपना : ग्राम , नगर , महानगर । 
समाज के प्रकार : जन-जातीय , ग्राम्य, औद्योगिक । 

प्राणि विमान ( कोड सं० 19 )] 
1. कोशिका मंरचना और कार्य : 

प्राणि कोशिका की संरचना , फोशिका अंगकों का स्वभाष सुधा 
कार्य ; माइटोसिस और माइओगिस , क्रोमोसोस नय । जीन । 

2. आपदों ( उप -वर्गों ) नया तथा काटा (निम्न श्रम तक ) का 
सामान्य सर्वेक्षण और वर्गीकरण- प्रोटोजोमा, पारोफेरा, कालेन्टरेट प्लाटो 
हेल्मिन्थीम , एमचेल्मिन्धीम , एनीलिक्षा, पारथोपोडा, मोलस्का , एफीनोहर 
माटा तथा कोरपाटा । 

3. क्रियात्मक प्राफारिकी : निम्नलिखित का जनन और जीवन वृत्त : 
अमीमा, इंगलोना , मानोमिस्टिम , पलासमोडियम , पैगमाइसियम , साइकान , 
हाइदा , ओपीलिया , फाल्मीओज्ञा , टोनिया , ऐकरिम , नेरिस फेरेटिमा , जोंफा, 
एरेस्टेकन ( ककड़ा, झगा या श्रिम्प ) , विग्छु , फाफ रोच, सीपी , घोंघा , 
मालानाग्लोमस , एस्मीरियन , ऐम्फिोक्मम । 

4. कशेरुकी की मुलनात्मक शरीर रचना : अध्यावरण , अन्न. कमाल , 
चमन- अंग , पाचन मन्त्र , एवमनातन्त्र , हवय तथा परिसंचरण तन्त्र , जनन 
मृननन्त्र तथा ज्ञानेन्द्रिय । 

5 शरीर क्रिया -विज्ञान - प्राटोप्लाज्म की रासायनिक संरचना, गंजाइम 
मा स्वभाव और कार्य, कालाय तथा हाड़ोजिनियन का जमाव , जैय 
प्रापीमरण , पावन का प्रारम्भिक परीर विया । मन्त्रात्मजन , वमन , 
मधिर परिसंचरण तल गारर * विणेप मार्ग में पतिका प्रायेग की 
शारीर किया । 


अनिवार्य विषय 

अंग्रेजी समा भारतीय भाषाएं 
प्रश्न पत्र का उद्देश्य अंग्रेजी/ सम्बन्धित भारतीय भाषा में अपने विचारों 
को स्पष्ट तथा सही रूप में प्रकट करना तथा गम्भीर तम्पूर्ण गद्य को पढ़ने 
योर ममाने में उम्मीदवार की योग्यता की परीक्षा करना है । 

प्रश्न पत्रों का स्वरूप प्रामतौर पर निम्न प्रकार का होगा । 
अप्रेणी : 

(i ) दिए गए गोश को समझना । 
( ii ) संक्षेपण । 
( iii ) शब्द प्रयोग तथा शब्द भण्डार | 

( vi ) लघु निबन्ध । 
भारतीय भाषाए : 

(i ) विए गए गर शो को मममना । 
( ii ) सक्षेपण । 
( iii ) पाद प्रयोग नया शब्द भण्रार । 
( iv ) लघु निबन्ध । 
( v ) अंग्रेजी में भारतीय भाषा मथा भारतीय भाषा में अगेजी में 

अन वाद । 
टिप्पणी 1 - भारतीय भापामो और अग्रेमी के प्रश्न -पत्र मैट्रिफूलेशन या 

समकक्ष म्सर के होगे जिनमे केवल अर्हता प्राप्त करनी है । 
इन प्रश्न- पत्नों में प्राप्मक योग्यताक्रम के निर्धारण में नही 

गिने जाएगे । 
टिमणी । अयेजी तथा भारतीय भापानों के प्रश्न-पत्नी के उत्तर उम्मीद 

धारा को अंग्रेजो तथा भारतीय भाषाओं में ( अनुवाद के 
प्रश्नो को छोड़कर ) देने होंगे । 

सामान्य अध्ययन 
मामान्य अध्ययन के प्रश्न -पत्र [ और प्रश्न-पत्र II में जान के निम्न. 
अिखिन क्षेत्र होग - - 

प्रपन पात्र 1 
( 1 ) [ और भारती र गरकृति पा TT इनिहाल । 


[ भाग I-.- खण्ड 11 


भारस का राजपत्र अमाधारण 


1115 


( 2 ) राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटना-नाक | 
( 3 ) मापियकीय विश्लेषण , पारेखन पोर चिक्षण । 


चारा घोर भोज्य ---विभिन्न पशो में उनफा अयिक भपान्तरण । 
दूध , मारा, ऊन जया ग्रंडी को मिस्म मथा परिमाग की निर्धारिती करने 
वाले प्रानुवंशिक तथा पातावरणीय कारक । ग्रामीण क्षेत्र की रोजगार 
यवस्था मे बेरी-उद्योग और कुक्कुट पालन का योग , खेतो में जैविक 
अपशिष्टा का पुनरावन । भाग्न मे गण तथा कुक्कुट पालन की प्रगति 
का निवाण । 


प्रश्न पत्र 2 
( 1 ) भारतीय राजनीतिक व्यवस्था । 
( 2 ) भारतीय अर्थ-व्यवस्था और भारत का भूगोल । 
( 3 ) भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का महत्व और 

प्रभाव । 
पहले प्रश्न-पत्र में अाधुनिक भारत के इतिहास और भारतीय संस्कृति 
के अन्तर्गत लगभग उनीसवीं शताब्दी के मध्य भाग रो लेकर देश के 
इनिहाम की रूपरेखा के माय -माय गांधी , रवीन्द्र और नेहरू मे सम्बन्धित 
प्रश्न भी भम्मिनित होंगे । मामियकीय विश्लेषण , पारेख न और सचित्र 
निरूपग में सम्बन्धिन विषयों में मांख्यिकीय पारेखन या चित्रात्मक रूप 
से प्रस्तुत मामग्री की जानकारी के प्राधार पर सामान्य बुद्धि का प्रयोग 
फरते हुए कुछ निष्कर्ष निकालना और उममें पाई गई कमियों, मीमानों 
और असंगतियों का निरूपण करने की क्षमता को परीक्षा होनी चाहिए । 

दूसरे प्रश्न-पत्र में , भारतीय राजनीति से सम्बन्धित खण्ड में भारत 
की राजनीतिक व्यवस्था से सम्बन्धित प्रश्न शामिल होंगे । भारतीय 
अर्थ-व्यवस्था और भारत के भूगोल से सम्बन्धित खण में भारत की 
योजना और भारत के भौतिक, प्राथिक और मामाजिक भूगोल से सम्बन्धित 
प्रश्न पूछे जाएंगे । भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व 

और प्रभाव से सम्बन्धित तीसरे खण्ड में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो भारत 
में विज्ञान और मौद्योगिकी के महत्व के बारे में उम्मीदवार की जानकारी 
की परीक्षा करें । प्रायोगिक पक्ष पर बल दिया जाएगा । 


प्रश्म प्रत्र । 
पापो नया पणुगो की मशानुक्रम में प्राप्त होने वाली विणेषताएं 
मथा उसके शापी नियम । जीन मकल्पना , संकः गोज । 
____ नम्ल सुधार के लिए पशुमो और पासपो का प्रजनन , रोग तथ ! 
सूखा मे मनाप । अच्छी किस्म की फसलों के घीजो के गंसाधन और 
मंग्रहण की उत्पादन प्रविधि । । 

एक जठरगृहिक तथा रोमन्थी जठर पशुप्रो के पोषण का शरीर किया 
विज्ञान । दुधारू तथा शुष्क पशुमों के भोजन को निर्धारित करने वाले 
सिद्धान । मानवीय पोषण के सम्बन्ध में खायाम, दूध , मोग और मंडे 
का सयोजन । संरक्षी खाध के रूप में फल मथा मजिया । कृषि निविष्ट 
और नियम का मूल्य निर्धारण तथा वस्तुओं का विपणन । मूल्यों का 
उतार -चढ़ाव तथा इसके कारण । कृषि अर्थ-व्यवस्था में महकारी संस्थानों 
की भूमिका । फार्म योजना , प्राय --व्ययक और लेखा तैयार करना । 
क्षेत्रीय प्रयोगों से प्राप्त किए गए पाकड़ों का मांख्यिकीय अभिकल्पन, 
विश्लेषण तथा निर्वचन । 

प्रमार कार्यक्रमों के मूल्यांकन की पढतियो । सामाजिक प्राषिक 
मर्वेक्षण और बड़े , छोटे तथा सीमाल कृषकों और भूमिहीन कृषि श्रमिकों 
की स्थिति एवं अभिवृत्ति सम्बन्धी प्रामड़ों का निर्वधन । फार्म मशीनी 
करण तथा ग्रामीण रोजगार पर इसका प्रभाव । प्रगार कार्यकर्तात्रों की 
जानकारी का प्राधुनिकीकरण । 


बमस्पति विज्ञान ( कोए सं० 22 ) 

प्रश्न पत्र I 
सूक्ष्मजीव विज्ञान , विकृतिविज्ञान, पादप वर्ग , पाक रिकी , भावनवीजी 
का शरीर, वर्गिी और भ्रूण विज्ञान , सरपना विकाम । 
__ 1. सूक्ष्म जीव विज्ञान : वाइरस तथा वैक्टीरिया - - संरचना, धर्गीकरण 
प्रजनन तथा शरीर-क्रिया विज्ञान । मंक्रमण , प्रतिरक्षा और मोरम विज्ञान 
का सामान्य विवरण । उद्योग तथा कृषि में रोगाण । 


जैकल्पिक विषय 
प्रावेदन-प्रपत्र भरने में मोक संग्याओं ( कोष्ठकों में की गई ) का 
प्रयोग करें । 

कृषि ( को सं० 21 ) 

प्रश्न पत्र 
मदा उर्वरता की मत्तिका खनिमीय मंझम्पना । मृवा और उर्वरकों 
के बीच पारस्परिक क्रिया ; नाइट्रोजन का रूपान्तरण, फास्फोरस , पोटेशियम 
पौर जस्ता का योगिकीकरण । मृदा उर्वरत। और फमल वृद्धि के अध्ययन 
में रेडियो माइमोटोप का उपयोग । लवण , क्षारीय पौर अम्ल मुवा के 
विरचन और सुधार में अन्तनिहित भौतिक - रासायनिक सिवान्न । विभिन्न 
प्रकार की मयामों के नमी धारण पभिन्नक्षण । मुदा नमी स्थिरांक । 
मुदा--- पादप- अल सम्बन्ध , नमी न्यूनता और लवण प्रतिबल दशाएं । 
रुषि -- जीववैज्ञानिक सिवान्त , मवा परीक्षण ---फसल मनुप्रिया सम्बन्ध । 
मुवा और ममी संरभण और शुष्क - भू कृषि । 
___ मौसम तस्य निर्वलन और मौसम पूर्वानुमान । मौसम और जलवायु 
की मपा और फसल के साथ पारस्परिक क्रिया । न्यूनतम जुताई की 
मकल्पना । फसल वृद्धि की कोतिक दशाए । जल फी राशि पोर स्रोत 
के प्रभाव के अनुसार फसलों का कार्यक्रम । मवा उर्वरता के इष्टतमीकरण 
मौर अनुरक्षण के माधन के रूप में फमलों का प्रावर्तन । फसलों की 
पति , उपज मोर गुण पर घास- पात ना प्रतियोगी प्रभाव । फसलों 
के माधिक पौर इष्टतम उम्पादन की मंकल्पना । माक्सिन और हार्मोन - - 
पादपों में उनका अभिगमन मोर शरीर क्रियात्मक योग । उद्यान - - 
वंशानिक फमलों की वृसि , यिकाम और फलन में प्राक्सिनों और हार्मोनो 
की क्रिया । 


2 विकृति विज्ञान - भारत में या इरम , वैक्टीरिया तथा कयया द्वारा 
उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण पादप रोगों की जानकारी ; संक्रमण की 
प्रणालियां तथा नियन्त्रण पत्तियां , परजीविता का शरीर क्रिया । । 


3. पादप वर्ग : संरचना , प्रजनन , जीवन-वन, वर्गीकरण विकास , 
पारिस्थितिकी तथा शैवान , कवक , हरितोरिधः, पर्णागोविन्द पौर विवृत्तीन 
मा प्राधिक महत्व । भारत में उपर्युक्त वर्गों के प्रमुख प्रविभाजमों के 
महत्वपूर्ण प्रतिनिधियों के वितरण का मामान्य परिचय । 


4 . पाकारिकी, मावृतबीजी का शरीर, भ्रूणविज्ञान और वगिकी : 
ऊनक पोर उतक प्रणालियां । तने , जड़, पत्ती , फल और बीज ( विकास 
पक्ष तथा प्रसंगत वृद्धि महिन ) की माकारिकी नया शरीर रचना । 
परागकोष तथा बीमार की संरचना, वीष का उर्वरीकरण और विकाम । 
मायत्त बीजियों के नामकरण के सिद्धान्त तथा वर्गीकरण । पगिकी की 
याधुनिक प्रवृत्तियां । प्रावनबोजियों के प्रमुख परिवारों का मामान्य 
परिचय । 


जनवायु और जीव वैज्ञानिक दशानी के प्रभाव के भनुमार फसलों 
के माशक कीटों और रोगों का प्रभाग । नाशक - कीटों मोर रोगों के 
जीव-पारिस्थितिक नियन्त्रण के सिद्धान्त । पादप विषाण प्रों के रोगवाहक 
कीड़े -मकोडे - रोगों तथा नाशक -कीटों के विरुख रोगनिरोधक उपाय । । 
कीट नाशकों का जैवनिधारण । 


____ 5. संरचमा विकास : मंरचना विकास फा वृत्त-- - ध्रुषण, मममिति , 
फोशिकीय , मोर अंग विशिष्टीकरण । संरचना विकास के कारफ । ऊमक 
संपर्वन अध्ययन की क्रियापयसि तथा अनुप्रयोग । 


1116 THE GAZEITE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

PART T - Sec . 11 

- - -- - - - - - -- - - - - - - 
प्रभार पाय II 

विपत पायम मालिक मातुनन पमल घिसुम पपचय फा मिवान्स , 
कोणिका मानिशान, याप्रशिको व रिकाम, गरीर-क्रिया विज्ञान , 

वी -प्रफल पा श्रिया गणांक गिलास, गि । यानी बालकला , 
पारिस्थितिकी तथा प्राधिक नम्पति -विज्ञान । 

गैल्वेनी मेल , कला मम्मलन नया इंधन मेन । नियम अपघटन और 

अधियोन्दता । 
1. कोशिका जीव विज्ञान , मरचना एवं कार्य की इकाई के मा में 
कोमिका । 

ऊष्मागतिकी : ऊमानिकी के नियम और भौगिक रामायनिक 

प्रक्रियाओ में प्रमुप्रयोग, परिवर्ती मयोजनो की प्रणालियो । 
जीवद्रव्य कम अनायी जालिका , गाजी उपकरण, सूत्रमणिका , 
गनोमोम , फलोग बाट तथा केन्द्रका की पगमरचना , कार्य मथा 

मंक्रमण धातु रमायन . इलेक्ट्रानिक विन्याग , अवगोषण स्पेक्ट्रा 
पारस्परिक सम्बन्ध । क्रोमोजोम -- - गमायनिक तथा भौतिक स्वरूप ( प्रविशातरण स्पेक्ट्रम महित ) , चुम्बकीय गुण -धर्म । धातु - - धासु पाबन्ध 
मूत्रिभाजमा और "अर्धमुनगा के दौरान व्यवहार , मध्यात्मक नया मेरचना तथा धातु परमाणु गुरूप) । 
म्मक विभिन्नताए । 

संक्रमण धातु संकुला को इलेक्ट्रानिक मचना क्रिस्टल मेन मिग्रान्स 
2. प्रानुसंशिकी एष विकास . प्राथमिकी की मेंडिलियन पूर्व नया 

और रूपान्तरण , पाई- .-याली मंलग्नी , सरमण धातुओं के कार्य- धात्विक 
मैछिलियमोसर मंकल्पना । पित्रक संकल्पना का विकास । न्यू क्लीय अम्ल 

यौगिक । 
मरपना तथा प्रजनन एवं प्रोटीन मंश्लेषण में योग । आनुवंशिकी फूट 

मेन्यनादर और एक्टिनाइ छ । प्रयकरण रमायने , प्राफामीकरण अवस्था , 
भोर यिनियमन : सूक्ष्मजीनी पुनः सयोजन प्रक्रम । उत्परिवर्मन । मानवीय चुम्बकीय गुणधर्म । 
भावशिकी के सत्व । जैव-विकास प्रमाण , प्रक्रम एवं सिद्धान्त । । 

निर्जल विधायकों में अभित्रिगएं । 
3. शरीर-क्रिया विज्ञान : फोटोगधनेषण ----प्रतिवृत्त , कारक , प्रक्रिया 
और महत्व । जल और लवण का प्रत्यूषण तथा बालन । वाष्पोमनन । 

प्रश्न पत्र II 
मुखर मोर गौण प्रावश्यक तत्व तथा पोषण में उनका योग । नाइट्रोजन 
योगिकीकरण तथा नाइट्रोजन उपपाचन । इएन्जाइंग , एक्सन मथा किण्वन । 

भौनिक कार्बनिक rमायन-विज्ञान 
वृधि का सामान्य परिचय । पाप न्यागर्ग और उनके कार्य । दीप्ति 

इलेक्ट्रानिक विस्थापन प्रेरणिक , इलेक्ट्रोमरी, मेसोमरी और पति 
कालिता । बीज प्रसुप्ति और अंकुरण । 

संयुग्मक प्रभाव । इलेक्ट्रान स्नेही, नाभिक स्नेही तया स्वतन्त्र मूलक । 
4. पारिस्थितिकी : पारिस्थितिकी का क्षेत्र । प्रार्थिक पद्धतियो की 

अनुनाव और कार्बनिक अम्लों और क्षारकों के वियोजन स्थिराकों पर 
संरचना, कार्य और गतिकी । पादप जातियां और भमुश्रमण । पारिस्थितिक 

संरना का प्रभाव । हाइड्रोजन बन्ध नपा कार्यनिक यौगिकों के गुण- धर्म 
कारत । पारिस्थितिकी का व्यावहारिक पक्ष जिममें दूषण का संरक्षण 

पर इसका प्रभाव । 
एवं नियंत्रण सम्मिलित है । 

कार्बनिक अभिक्रिया सम्बन्धी कियाधिधियों की प्राधुनिक संकल्पनाएं -- 

योग, विस्थापन , विलोपन और पुनर्विन्यास । स्वान्स मूलकों से सम्बन्धित 
5. प्राधिक बनस्पति विज्ञान : कृष्ट पादपो का उद्भव और महत्व । 
खाय, रेशे , काष्ट एवं प्रौषधियो के महत्वपूर्ण स्रोतो का सामान्य परिचय । 

अभिक्रियाएं । एरोम टिक प्रतिस्थापन की क्रियाविधि । बेंजाइन माध्यमिक । 

एल कैटिक रमायन : निम्नलिखित वर्गों मे सम्बद्ध मरल कार्बनिक 
रसायन पिलाम ( कोखम० 23 ) 

यौगिको का रसायन भारीप्य धारेण्य क्षारीण । क्षारीय है नाइड , अल्कोहल , 
टिगाणी : -~- पाठ्यक्रम से सम्बद्ध तथा उम पर आधारित संरचनात्मक , थीओल , एलडीहार कीटोन , मम्ल और उनके व्युत्पन्न , ईथर , ऐमीन । 

माएलेषिक , समयादी , वैचारिक एवं राख्यात्मक समस्याओं को एमाइनोमिद , हाइड्रोपसी अमन , प्रमंतप्त अम्ला , द्विधारकी अम्ल । 
हल करना छात्रो मे अपेक्षित होगा । कावों को एम० पाई. 
एकांको में भी परिचित होना चाहिए । 

निम्नलिखित के सांप्लेषिक उपयोग -- 
प्रश्न पत्र I 

मैलोनिक और ऐमोटोएसीटिक एस्टर , मैग्नेशियम मथा लिथियम के 

कार्य- धान्त्रिक, गौगिक कीटोन , कार्बन और साइजोमेथेन । 
परमाणु संरचना तथा रासायनिक प्रावन्धन , 
क्र्वाटम सिमान्त , श्रीटिगर समीकरण , किसी पेटी में कण, हाइड्रोजन 

पार्बोहाइट - -वर्गीकरण , सरूपण और मरल मोनोसैकराए की 
परमाणु । हाइड्रोजन अणु, इमोन , हाइड्रोजन अणु । संयोजकता पाबन्ध 

मामान्य मनुक्रियाएं । ग्लूकीस फनटीस और स्यूक्रोस का रसायन । 
के तत्व तथा मणु कक्षक सिद्धान्त ( पाबन्धी , अनाबन्धी तथा प्रति प्रानन्धी 

लिपिम रसायम : सममिति और मरल ममिति प्रक्रियाओं के मूल. 
कसक ) । मिग्मा और पाई बन्ध । 

तत्व । सरल कार्बनिक अणुओं में प्रकाणित और ज्यामितीय समावयवता । 
प्राविक मरचना निर्धारण : विवर्तन पनियां ( एक्म- रे और इलेक्ट्रान ) 

ई और पार एस सकेनन । सरल कार्बनिक अणुओं का मंझपण । 
द्विध्रुव प्रार्ण तथा चुम्बकीय गुणधर्म । 

अकार्बनिक समन्वय यौगिकों का त्रिविम रमायन । 
प्राण्विक स्पेक्ट्रा 

एरोमैटिफ रमायन : जिन टाल ईन और उसके हैलाजीनों हाइड्राम्सी 

नाइट्रो और इमाइनो पुस्पन्न । सस्फोनिक अम्ल, जाइलीन , बेंजलबिहार 
एन० एम० प्रार , रासायनिक सति, प्रयक्रमण- पचक्रण युग्मम । सरल 

सेलोसिललडिहाइड, एसिटोफिन , मेंजोएक थामिक , मैलिसिलिक , सिनमिक 
मूलकों का ई० एम० भार० । घूर्णन स्पेक्ट्रा, विपरमाणु अणु रैखिक त्रि 

और में लिक अम्ल । नाइट्रोबेंजीन डाइजोनियम लवण के अपमायक 
परमाणु अण , समस्थानिक प्रतिस्थापन । कम्पनिक और रमण स्पेक्दा , 

उत्पाद और उनके संशलिष्ट प्रयोग । 
इलेक्ट्रानिक स्पेक्ट्र। । एकक -विक अवस्था , प्रतिदीप्ति एवं स्फुग्याप्ति । 

नेप्यलीन , न्यासीन , फिनान्थरीन पिरिझोन मधा मयूनोलिन की 
रासायनिक बनगतिकी . बनगतिकी की अभिक्रियाएं जिसमें स्वतन्त्र 

सरचना मंश्लेषण और महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं । 
मलकों का ममावेश हो । बहुलकीकरण तथा प्रकाश रसायनी अभिक्रियामों 
की बलगतिकी । 

एजो , दाइफेनिलमे पानी तथा मेथैलिन वर्ग के रग -- नील , प्रलीमरीन 
पष्ठ रसायन तथा उत्प्रेरण : भौतिक शोषण नया रासायनिक शोषण , तथा थैलीसिनाइन । वर्ण संघटन के माधुनिक सिमान्त । निकोटिन की 
अधिशोषण समतापी वक्र , पृष्ठ क्षेत्र निर्धारण , विषभागी उत्प्रेग्ण , मम्ल कैरोटिन विटामिन सीक्वेलसेनि , कोलेस्टोरान एठेमेनटेन के रसायन से 
माधार और एन्जाइम उम्प्रेरण । 

समन्धित सामान्य धारणाएं । 


- - 
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प्राथिफ तथा औषधीय महत्व के निम्नलिखित पदार्थों के सम्बन्ध में 

पापों में होकर अपीय प्रवाह --स्तरीय और प्रक्षुब्ध प्रवाह 
मूल संकल्पनाएं । मल्यूलोस और स्टार्च, कोलतार, सायन , कार्बनिक क्रांमिक वेग , क्षय , स्टे मटन प्राकृति । जलीय और ऊर्मा ग्रेड लाइन ; 
पालीमर, तेल और बमा , शैल -रमायन , विटामिन, हार्मोन , एल्केनाइड , साइफन , पाइप नेट वर्क , झुके हुए पाइपों पर बल । 
एन्टीयाटिक्स सहित उत्पादों का किण्वन , प्रोटीन । 

संपीय प्रवाह - - " बोगम और प्राइसन पिक प्रवाह प्रबध्यनिक और 
कार्बनिक प्रकाश रसायन : ऊर्गा स्तर पारेख , स्वाण्टमी लम्धि , सरल 

पराध्वनिक सवेग , माख मंख्या ; प्रधानी नरंग , जल-धन । 
कायनिक प्रणुओं का प्रकाश रसायन । । 

विवत प्रणाम प्रवाह--- एक समान और प्रमान प्रवाह ; सर्वोत्तम 
पामीमर । ( क ) फोस्को नाट्रिलिक पानीमर, मिलीकोन , मेट नकि नेट 

जलीय अनुप्रस्थ काट । विशिष्ट ऊर्जा और कातिक गहराई , ऋमिक 
पालीमर । प्रायम्था नियम अध्ययन । 

विगामी प्रवाह ; 7ठ परिसछेविका का वर्गीकरण नियंत्रण अनुभाग , 
( ख ) पालीमर का भौतिक रमायन : प्रण भार का ीमन और वर्ग 

अप्रगामी नरंग प्रयनालिका ; महोमियो और सरंगे । जलीय उछाल । 
विश्लेषण प्रबमादन प्रकाश प्रफोर्गन नपा पालामर घोलों को मानता । 

नहरों का अभिकल्पन - जलोठक में प्ररेणाकित प्रणाल , क्रानिक 
मिश्रधातु तथा अन्नराधातुक यौगिक । 

कर्षण प्रतिबल ; सलछट परिवहन के सिद्धान्त ; प्रवृत्ति सिद्धान्त, रेखांकित 
निम्नलिखित तत्वों का रमायन तथा उनके प्रमुख यौगिक . 

प्रणाल ; अलीय अभिकल्पन और लागत विश्लेषण ; लाइनिंग के पीछे 
बोरोन, टाइटेनियम , जरमेनियम, तग्स्टन टेटालम , थोरियम , यूरानियम । अपवाह । 
अष्टफलकीय तथा ममनलोय अकानिक मंफरों में प्रतिस्थापन को 

नहर मंरचनाएँ . नियमन निर्माण का अभिकम्पन ; काम प्रवाह और 
प्रक्रिया । 

संचार निर्माण --- कास रेग लेटर ऊष्मा नियामक ; प्रणाल फाल्म , जलसक्रम ; 
सिविल इंजीनियरी ( कोड से0 24 ) 

मापन भवनालिका आदि । निष्कायी प्रणाल । 
प्रश्न पत्र 

दिकूरिविर्तन जल शीर्षनन्त्र --- प्रपारगम्य और पारगम्य प्राधारो के 
( क ) संरचनाओं का मिसान्त और प्रभिकल्पन 

विभिन्न अंगों के अधिकल्पन के सिद्धान्त ; खोसला मिदान, ऊर्जा अय ; 
( क ) सिद्धांत : 

तलछट निष्क्रमण । 
अध्यारोपण का मिसान्त , व्युत्क्रमण प्रभेय , असमति पंकन । 

बोध -- मृदा बांधों, भू-बाधों का अभिकल्पन मांगों पर कार्यकारी बल ; 
परिमित और अपरिमित मंरचनाएं ; मरल और अन्मरिक्ष पूर्णचित्र ; 

स्थिरता विश्लेषण । 
स्थतन्त्रता की कोटि, कलित कार्य , कर्जा प्रमेय ; म्तयफ विभेप , निपापूर्ण 

अधिप्लव मार्ग का अभिकल्पन । 
समीकरण , प्रवणता विक्षेप और पापूर्ण वितरण पतिया; कालम सादृश्य ; 

कप और नलकूप । 
अर्जा पद्धतिया ; सनिकट और अंकीय पद्धतियां । 

( ग ) मृगा यांत्रिकी और प्राणार इंजीनियरी 

मृदा यांत्रिकी : मृदा का मूल वर्गीकरण ; एटवग मीमाएं ; रिक्ति 
चल लोर -- अपम्पक बल और बंकन प्राकृतियां ; सरल और मनत 

अनुपात ; नमी की मात्रा , पारगम्यता ; प्रयोगगाला और क्षेत्रगन परीक्षण | 
किरणों और पूर्ण चित्रो के लिए प्रभाव रेखा । 

प्रवक्ष्यण और प्रवाह माल ; जनीय प्रवाह , संरचनाएं उत्थान और 
परिमित और अपरिमित चापों का विग्नेषण ; रहल अनुबन्धनी बाप । बालुगंक स्थिति । अपरिमद्ध और प्रत्यक्ष अपरूपण परीक्षण ; नपक्षीय 
विश्लेषण की मैट्रिक्म पद्धनिया ; कठोर और नम्यता मैटिमाइए । 

परभण ; भ. वयाय प्रवणता की स्थिरमा ; मृदा समेकन के मिद्वान्न ; 

नि सावन की घर । गमग्र और प्रभावी प्रतिबल विश्लेषण , मदा में 
प्लास्टिक विश्लेषण के तस्व । । 

दबाव बितरण ; बोमगस्क्यू और बेस्टगार्ड सिद्धान्त । मृदा स्थिरीकरण । 
( ख ) इस्पात अभिकल्पन 

प्राधार सीनियरी -- फटिग की वेयरिंग क्षमता , उत्सूत्र और कूप , 
सुरक्षा और लोड तथ्य के कारण ; तनाव की मभिकल्पना ; संपीड़न 

प्रतिधारणा मित्ति का अभिकल्पन ; चादर उरमून और केसान । । 
और प्रानमन सदस्य ; किरण और प्लेट गिर्डर निर्माण, प्रखंड और दढ़ 

नोट : उम्मीदवार को किन्ही दो भागों से ही प्रश्नों के उत्तर देने 
संयोजन । "धम अभिकल्पना ; शिलापट्ट और निर्यात प्राधार; केन और 
गटरी गर; छत स्तत्वक ; औधोगिम और बहुमंजिले भवन ; तालाब । 

होंगे और ये उत्तर पृथक-पृथक उत्तर पुस्तिकाओं में दिए जाएंगे । 
सतत पूर्ण चित्रों और पोर्टलों का प्लास्टिक मभिकल्पन । 

मागक 
( ग) मार० सी० प्रमिकल्पन 

मबन निर्माण 
शिलापट्टों का अभिकल्पन, सरल और सतत किरणों, फालम फटिंग 

भवन सामग्री और निर्माण - इमारती लकड़ी, पत्थर, ईंट , रेत , खीं , 
एकल और सम्मिलिन, रेफ्ट नीय , उत्थित तालाब, संकोशित किरण और पूना, लेप, कंकोट , प्रलेप और बानिश , प्लास्टिक आदि । 
फालम , चरम उभार मभिकल्पन । 

वीवारों, फर्णी, छतों अन्तर छयों, म.ड़ियों, दरवाजों और खिड़कियों 
पेस्ट्रेसिंग की पद्धतियां और प्रणालियां, स्थिरमस्थान ; प्रेस्ट्रेस में कमी । 

का संवारना । भवनों की परिमा-- - नास्नर करना, टीपकारी करना 
प्रेस्ट्रेस्ड गईरों का प्रमिकल्पन ; चरम उभार अभिकल्पन । 

और प्रलेप करना मावि । भवन संहिता का प्रयोग । संयातन वातानुकलन 
( ख ) तरल-यानिकी और जलीय इंजीनियरी 

सापानुशीतम और ध्वनिक । 
तरल प्रवाह की गतिकी : सासत्य समीकरण ; ऊर्जा और संग; 

___ भवन प्राक्कलन और विनिर्देश । निर्माण नियोगन - -पी०६० प्रार०टी० 
बर्नोली-प्रमेय ; फोटरम , वेग विभव और धारा फलन ; घूर्णी और अधूर्णी 

और सी० पी० एम० पद्धतिया । 
प्रवाह, मुक्त और प्रणोदित घोर्टीसिज ; प्रवाह जाल । 

भाग 
विभागीय विश्लेषण और इसका व्यावहारिक समस्यागों में प्रयोग । 

रेलवे और महामार्ग इंजीनियरो 
श्यान प्रवाह ---स्थिर और चल समानान्तर प्लेटों के बीच प्रवाह 

( क ) रेलवे स्थायी मार्ग ; बलास्ट ; स्लीपर; अमियां और स्थिरक ; 
गोलाकार ट्यूबों में से प्रयाह ; फिल्म स्नेहन ; स्तरीय और प्रभुग्ध प्रवाह पाइन्ट और क्रासिंग परिसज्जा के विभिक्ष प्रकार , संक्रमण बिन्दुओं का 
में पेग वितरण ; परिसीमा स्तर । 

स्थापन । 
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लोक मंधारणा , यातयामध ; पटरियों का विसर्गण ; रेयांकन प्रवणता , 

जल अभिशिया --- नि मादन के मिसान्त , मन्दन, उर्णन और प्रय 
लोक प्रतिरोध कर्षण प्रयास ; व प्रतिरोध । 

सादन । धीमी द्रत और दपात्र छनक पत्र , माद निरवादन गुगन्ध 
स्टेशन का और मीनरी; स्टेशन बिल्डिंग , प्लेटफार्म पारिष का , 

और लयागता । 
पूणिका । 

जन वितरण - - मानचित्र , भाण्डार , जर पाइप लाइन ; पाइप 
संकेत और अन्तगंथम समपार । 

हिटिंग , पांभाग स्टेशन पीर उनका परिचालन । 
( ब ) एक और बावन-पथ - सड़कों का वर्गीकरण , प्रायोजन , 

पाणिज्यवखाविधि ( कोश मं० 25 ) 
ज्यामितीय अभिक रूपन । 

प्रश्न पत्र I 
लषीली और दा परियों का अभिकल्प ; उप - नाधार और धिमने 

माग 
पाले धरातल । 

विनीय विश्लेषण के माधारमा भवानीक · अनुमाप विमलेपण, निति 
यातायात इंजीनियरी और यातायात सर्वेक्षण ; परिच्छेदन ; मार्ग 

प्रवाह विनषण तथा अल्पम्हालान विनाय पूर्वानुमान तकनीक : कापंकारी 
चित ; संकेत और माकिंग । 

पुना का विश्लेषण तथा नियन्त्रण - - पूजी ठपय का विश्लेषण तथा पूर्व 
भाग 

प्रापित नकद प्रवाह के तपनीय - - परियामना का लागत पजो को लागन 
जल साधन इंजीनियरी 

नया वित पाषण के स्नान यिस व्यवस्था करने में भारत में वित्तीय 

मम्थाओं द्वारा प्रयुक्त प्रणमाम्य प्रनाात, नियमा एवं निदेशक नाली के 
जल-मिशान- ~ जन वैमानिक चम ; अवक्षेपण बाष्पीकरण , बाष्पोत्मर्जन 

अनुमार पंजीकरण सरजना के प्राधार फा विकाम करना ; निगमित विन 
और अन्नः स्पंदन ; जनारेख ; एकक जलारेन । पाट अनुमान और 

लाभांश नीति को प्रमायिन करने वाले रिजर्थ बैंक प्राफ इण्डिया तथा 
प्रावृत्ति । 

मरकारी विनिमय - - व्यापार विन को प्रभावित करने वाले प्रायकर 
जल माधनों के लिए प्रायोजन :--- पोर नल जल माघन , मल प्राधनियम में महत्वपूर्ण उपबन्ध ( अधिनियम के विनिर्दिष्ट खण्डों पर 
प्रवाह । एकल और बहुदेशीय परियाजनाए, मचय क्षमता जलाशय क्षय , प्रएन नही पूछे जाएंगे ) । 
जलाश मिल्टिंग, बाद अनुमार्गण । लाम लागत अनुपात । इष्टतमीकरण 
के मामान्य सिद्धान्त । 

माग II 
फमलों के लिए जन अपेक्षाएं -- भिचाई जल का गुण, जल का 

व्यवसाय तथा उद्योग के लिए अर्थ- व्यवस्था करने में विनीय संस्थानों 
उपभोग्य प्रयाग , सिंचाई की जल गहराई और आयुति , जन के कार्य ; 

का कार्य परक्राम्य लिखित अधिनियम तथा बैंककारी विनियम अधिनियम 
सिंचाई पद्धनिया और कार्य दक्षता । 

के महत्वपूर्ण उपबंध - - भारतीय रिजर्व बैंक और इसका वाणिज्यिक बैंकों 

मा विनियमन - वाणिज्यिक बैंको की परिमम्पत्तियाँ एव वेयताप्रो की 
नहरी सिंचाई के लिए वितरण प्रणाली : -- प्रपेक्षित चैनल क्षमता का 

संर बना — भारतीय रिजर्व बैंक की प्रवाहमयना तथा ऋण वान नीति । 
निश्चय करना ; चैनल क्षय । मुख्य और बितरणात्मक चैनल का सरेखण । 

2 भारतीय पुंजी विपणि की संरचना - - निमन्धित वित्त व्यवस्था और 
___ जला क्रान्ति : - -इसके कारण और नियन्त्रण अपवाह प्रणाली का 

विशिष्ट वित्त संस्थाप---- उनकी यिफमिन बैंकिंग में भूमिका --देश में ग्याज 
अभिकल्पन, मृदा लवणता । 

दर सरचना तथा प्रमफा विनियमन । 
नदी प्रशिक्षण :- -पिशान्त और पद्धतियां । 

ग्राहका का ऋण तथा पेशगी देना - - कार्यकारी पूजी का विन पोषण-- - 
माधार निर्माण . बोवां के प्रकार ( भ-प्राधा सहित ) और उनकी 

प्रतिभून और परतिभा बैंक ऋण- - यावर हापट तथा नकदो ऋण मुविधाए 
विशेषताए, अभिकलार के सिद्धान्त, स्थिरता को फमोटा । प्राधार अभि -- - नया विध पक , विणि योजना तया इसका परिचालन- -- उपान्त धन की 
क्रिया ; जोष और दोर्याए । सबसपण-नियत्रण । 

संकल्पना - - " उपान्तो " या विनियम -- - बाहरी वित्त पोषण की संकल्पना , 
अधिनयमार्ग : विभिन्न प्रकार और उनकी उपयुक्तता ; ऊर्जा क्षय । 

बैंक ऋगा का व्यपवर्तन भोर वाणिज्यिक बैंक द्वारा निवारक कारयाई - - 
अधिप्लव मार्क क्रन्ट गेट । 

पाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा समाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति-.. 

भग्रता क्षेत्रों को ऋण, निर्यात ऋण, लघु उद्योगों का ऋण - कृषि को 
भाग घ 

ऋण - - तथा शिक्षित बेरोषगार उद्यमियों को ऋण - राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक 
स्वच्छता और जल प्रापूर्ति 

नंको में भार्य निष्पादन का मूल्याकन । 

फिमी वाणिज्यिक बैंक का मगठन -- णाखा प्रबन्ध - - विभिन्न बैंक 
स्वच्छता : भवन स्थन और स्थिति ; सत्रातन और नगीमुक्त कार्म ; 

सेवाए - लाभप्रदता के मुकाबले में बैंक परिचालन की लागत । 
गृह अपवाह , सफाई व्यवस्या और मल व्ययन की जनीय प्रणालियो । 
स्वच्छना माधिन ; जोयालय और मूत्रालय । म्वच्छना मल -जल न्ययन , भाग II के विकल्प में 
प्रौद्योगिक अपव्यय , स्टोर्म म न - जल - - पृथक और मम्मिलित प्रणालिया : 

लेखाविधि मिवान्स के आधारभूत तस्थ तथा वित्तीय विवरणो की 
सीयर में से प्रवाह , सोवर का अभिकल्पन । सोवर कनेक्णन - - मेनहाल्ग , 
प्रवेशिका , मन्धि , साइफन , निष्कासन प्रावि । 

मीमाए । मूल्य स्तरों में परिवर्तन हेतु लेखा बनाना । धारक एवं सहायक 

कम्पनियों के लेना के समामेलन की योजनाए बनाना तथा पुननिर्माण व 
सीवर अभिक्रिपा - कार्य सिद्धान्त ; एकक , चैम्बर , अपमापन टैक 

ममेकन महित कम्पनी लेखा को अभिवधित ममस्याएं । । 
पादि । सक्रियित प्रापक प्रक्रप , सैटिक टैंक , प्रापक निष्फामन । 

सुनाम , शेयरों तथा व्यवमाय का मूल्यांबान । पालिका का मूल्याकन । 
ग्रामीण स्त्रच्छना , परियेग प्रदूषण और परिवेशविज्ञान । 

व्यवसाय में से फर - प्राग्य भाय की संगणना । मानल माधना के लिए 
पानि . अन माधनों का प्राकलन ; भ -जन चन्द्रवाय , जल की 

लेखा तैयार करना । 
मांग फा अन्दाजा लगाना । जन का अगुवा, मोनिक , रामायनिक 

मांख्यिकीय प्रतिययन के आधार पर परीक्षण जांच सथा लेखापरीक्षा 
जोवाणु वैज्ञानिक विश्ने पण , जनाढ़ राग । 

नेखापक्षिको को दायिता तथा उतरदायित्व । प्रौचित्य -दक्षना लेखा 
जन-ग्रहण : पंपिंग और गुरुत्व योजनाए । 

परीक्षा । 
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नागन लेखा परक्षा । 
यिशा नेखा परीक्षा जाध- पताल । 
मरकारी कम्पनियों को लेना परीक्षा । 
मरकारी लेखा परीक्षा तथा वाणिज्यिफ लेखा परीक्षा में अन्तर । 

प्रश्न पत्र I [ 


भाग 


व्यापार मगठन के प्रकार - निगमिन मरचना - - युनिटी को ( आकार ) 
यूनिट अवस्थिति का इष्टतम आगाप-- -- सरकारी नियन्त्रण , व्यपवर्तन , अर्धा 
धर एवं क्षेतिज समाकलन, उत्पावन मिश्र, मूल्य निर्धारण , निगमित उद्देश्य 
तथा व्यापारिक युनिटी को मामाजिक जिम्मेदारी । संगठन सरचना 
मुलभूय निदान्त - - प्राधिकरण लया उत्तरदायित्व --- प्रत्यायोजन नया सोपान 
के स्टार ---पर्यवेक्षण की अवधिसमिनि प्रचन्च, ममन्वय तथा संचार । 


जन - शविन प्रबन्ध ----स्टाफ व्यवस्था , प्रशिक्षण तथा विकास - - कामिक 
मनपान -- कार्मिक पारिश्रमिक की पवतिया । प्रबन्ध में मानव साधन : 
अभिप्रेरणा के सिद्धान्त - -मनोधन, उतादाना, अभिप्रेरणा - -कार्य सन्तुष्टि 
तथा कार्य अभिवि -- नेतस्य की भूमिका - नेनुत्व शैली - प्रभन्ध में निको 
का हिस्सा लेना - - भारत में प्रौद्योगिक सम्बन्ध -- - भारत में लोक उयम -- 
मंगठन के प्रकार -- जिम्मेदारी की समस्याएं ----मूल्य निर्धारण नीति । 


5 . करी के प्रकार और अर्यवयस्था पर उनका प्रनाय - - बजट के प्राकार 

प्रकार के प्रभाव - योजनाबद्ध विकासशील अर्थव्यवस्था में बजटी पोर 
पिनीय नोति के उद्देश्य और उपादान । 
6 . अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार- शुल्क पद्धति - विनिमय दर- - प्रदायगी शेष । 
7 अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा व बैक संस्थाएं । 

प्रश्न पत्र II 
1. भारतीय अर्थव्यवस्था : 

भारतीय अर्थ नीति के निदेशक नियम - - 
यामनाबद्ध विकाम प्रौर वितरणशील न्याय ---- 
गरीबी को दूर करना-- - 
भारताय अर्थव्यवस्था का गस्थागत स्वरूप -- 
सराय शासन नत्र ---- कृषि और प्रीयागिक क्षेत्र --- 
मार्वजनिक और निजी क्षेत्र ---- 
राष्ट्रीय प्राय -- उसका क्षेत्रगन और प्रांतीय वितरण-- - 
गरीबा फा विस्तार पीर मघटन -- 
2. कृषि उत्पादन 

कृषि नीति । 
भूमि -सुधार - प्रोग्रागिकोय परिवर्मन ---- प्रौद्योगिक 

क्षेत्र से मह- सबध । 
3. पोद्यागिक उत्पादन : 

औद्यागिक नोति । 
सार्वजनिक और नीजी क्षेत्र । 

पांतोय वितरण - - एकाधिकार और एकाधिकार प्रथा का नियंत्रण । 
4 कृषि-उपायां पोर प्रीयानिक उत्पादा के मूल्य निर्धारण सम्बन्धी 

नालिया । अविवानि और मा जनिक वितरण । 
5. बट फी प्रयुनिया और वित्तीय नीति । 
6 मुद्रा और मात्र को प्रवृनिया और नाति - - बैंक व्यवस्था और भम्प 

विनोय संस्थाए । 
7 विदेशी ग्रापार पौर प्रदायगी शेष । 
8. भारत का मायाजन : 

उदेश्य , परिकल्पना , अनुभव और समस्याएं । 


माग II 


प्रबन्ध नियत्रण की संकलाना -- नियंत्रण के क्षेत्र , भाण्डार तथा 
सालिका नियंत्रण ; कार्मिक अनुपात और अनुपस्थिति का नियन्त्रण, प्रशासनिक 
क्रिया -कलापों का नियन्त्रण - पितोय नियंत्रण - मार० प्रो० माई की 
मंकरपना तथा प्रबन्ध नियंत्रण में इसका प्रयोग । आय-व्ययन सम्बन्धी 
नियन्त्रण : आय-व्ययन निवत्रण हेतु प्रायोजना - नाभ योजना - " लागत 
-- - परिगाण - लाभ — सम्बन्ध -मम -विघटनविश्लेषण क्रियाविधि के नियन्त्रण 
में मम -विघटन को सकल्पना । लाभकर प्रायोजना तथा नियन्त्रण हेतु लागन 
वर्गीकरण - नियन तथा परिवर्तनीय लागत - आयधिक और परिवर्ती में 
लागत के पथक्करण की प्रविधिया --- सामग्री , श्रम तथा ऊपरी व्यय हेतु 
मानको का विकाम करना मानफ लागन निर्धारण तथा माय-ध्ययन 
नियन्त्रण — मानम्य माय -व्ययन - अमंगन , विश्लेषण । 


निर्णया के लिए परिव्ययों का वर्गीकरण - --- 

अभियान्त्रिक परिव्यय , मामय लागत तथा प्रघन्धित लागन- प्रबन्धकीय 
निर्णयों के लिए " लागन सुमगति की सकल्पना - - परिवर्ती, उपानिक , 
अवसर , प्रत्यक्ष , काष से बाहर और निमग्न लागत - - मूस्य निर्धारण हेतु 
परिव्ययन तथा उत्पादा का नियंत्रण, विपणन माध्यम , प्रदेण , मावेश 
माकार प्रादि । उत्तरदायित्व पाय-व्यय नया प्रवन्ध नियन्त्रण । प्रबन्ध 
नियनण हा उत्पादकता प्रविधिया । 

वैमानिक प्रबन्ध , कार्य माप, कार्य मूल्याकन , प्रान्तरिक लेखा-परीक्षा -- / 
प्रबन्ध लेखा-परीक्षा । 


मैयुत इंजीनियरो ( कोर सं० 27 ) 

प्रश्न पत्र 
दिष्ट धारा और महायक धारा जाल की स्थायी दशा का विस्तषण 
भान प्रमेय, प्राधा श्रीग गणिन , जाल प्रकार्य क्षणिक अनुक्रिया , भावृत्ति 
अनुकिया, लाप्लास समांतर , फरिये श्रेणी और फूरिये रूपांतर, भावृत्ति 
स्पेक्ट्राई ध्रुव शून्य मंकल्पना, प्रारंभिक जाल सश्लेषण । 
स्थिनि -विज्ञान और जुम्बक विज्ञान 
___ स्थिर वैद्युत और स्तिर सुम्बकीय क्षेत्रों का विश्लेपण ; लाप्लास और 
प्यामों समाकरण, परिसीमा मान समस्याओं का हल ; मक्मवैल समीकरण , 
वेधुन घुम्भ काय तरंग लबरण , भू और माफाश तरंग , भू केन्द्र पोर उपग्रह 
के बीच सचरण । 


अर्थशास्त्र (ोर सं. 28) 

प्रश्न पत्र I 


माप 


1. अर्थ-ज्यवस्था का स्वहा भोर स्वभाव --- राष्ट्रीय प्राय का लेखा 

पालन । 
2. प्राधिक विकल्प - उपभोक्ता व्यवहार - - उत्पादक व्यवहार और बाजार 

के विविध रूप । 
3. निवेश सबधी निर्णन नथा आय और रोजगार का निर्धारण --- पाय के 

बिनग्ण और वृद्धि के मैकरो आर्थिक प्रतिरूप । 
4. बैक व्ययम्या- कन्द्रीय बैंक व्यवस्था के उद्देश्य और उपावन मथा 

योजनाबद्ध विकामशाल प्रयव्यवस्था में साख सम्बन्धी नीतिया । 


मागन की आधारभूत पदतिया , मानक, त्रुटि विश्लेषण - सूचक यंत्र , 
कैथाड रे, ग्रासिलोस्कोप , वोल्टेज मापन, धारा , शक्ति , प्रतिरोध , परफरव , 
धारिता, समय, भावृत्ति और अभिवाह ; इलेक्ट्रॉनिक मीटर । 
इलेक्ट्रानिको 

निर्वान और प्रबंचालक युक्तियां, समकक्ष परिपथ, ट्रांजिस्टर पैरामीटर, 
धारा और बोल्टंग लब्धि और निवेश तथा निर्गम प्रतिबाधामो का निर्धारण ; 
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पाचरण, त्वरण, ग्रेक और उत्क्रमण प्रयालन ; दिष्ट धारा और प्रेरण 
मोटर हेतु गति नियन्त्रण की योजना । 


अभिातन प्रावि फल और बहू चरण श्रव्य और रसिया लघु परेन 
तथा बृहत मकन प्रवर्धक और उनका विश्लेषण, पुनर्भरण प्रवर्धक 
पौर वोलिन , न ग समण परिपथ और समयाधार अनिन्न , विभिन्न प्रकार के 
बहुकम्पिन और उनके प्रयोग ; अकीय परिपथ । 
झुत मशीन 

पूर्णी यत्रो में ई० एम० एफ० , एम० एम० एफ० और घल प्राघूर्ण 
फा जनन ; विष्ट धारा तुल्यकालिक और प्रेरक मशीनो के मोटर और 
अनित्र सम्पन्ध्रा लक्षण , सुम्य परिपथ , दिक्परिवर्तन , पापर्व प्रचालन, पाक्ति 
ट्रासफार्मर के फेजर पारेख और सुल्प परिपथ , निष्पादन और दक्षप्ता का 
निर्धारण, मोटो ट्रासफार्मर, निकल ट्रांसफार्मर । 


__ रेल कर्षण की विभिन्न प्रणालियो की अर्थव्यवस्था और अन्य पहलू 
रेलगाडी पावागमन की यानिकी , शक्ति और ऊर्जा की जरूरतों तथा 
मोटर अनुमनाकों का प्राकलन ; कर्षण मोटरो की विशेषताएं , परावैद्युतीय 
और प्रेरण तापन । 


प्रश्न पत्र II 


नियन्त्रण प्रणाली 

गनिय रैखिक नियन्त्रण प्रणालियो का गणितीय निदर्शन , ब्लाक पारेख 
और पफेन प्रवाह अालेख, क्षणिक अनुक्रिया , स्थायी दशा त्रुटिया , स्थायित्व 
प्रानि अनुक्रिया प्रविधिया , मूल पथ प्रविधिया , श्रेणी प्रतिकार । 


अयषा 

खण्ड ग ( प्रकाश धाराएं ) 
संचार प्रणालियां : मायाम का प्रजनन और संसूचन- - प्रावृत्ति प्रावस्था 
-- और दोलिन्न प्रयोग करने वाले स्पंद मोडूलित संसूचक ; माहुलक पीर 
विमोडुलक ; मौलित प्रणालियों की तुलना, रख समस्याएं, प्रणाल वक्षता , 
प्रतिचयन प्रमेय , ध्वनि और दर्शन प्रसारण संचरण और अभिग्राही प्रणालियो , 
ऐन्टेना ; भरका और अभिग्राही परिपथो, श्रव्य स्थित सरचण रेखा, रेडियो 
और परा उच्च प्रावृत्तियो । 

सूक्ष्म सरग . निर्देशित साधनों में बधुत चुम्बकीय तरंग ; तरग निर्वेणी 
षटफ कोटर अनुनादक , सूक्ष्म सरग नल और स्थायी वा युक्तियो सूक्ष्म 
तरग जनित्र और प्रवर्धक , फिल्टर, सूक्ष्म तरंग मापन प्रविधियां, सूक्ष्म 
तरंग विकिरण पैट्रन, संचार प्रौर एन्टेना प्रणालिया ; नौचालन के रेडियो 
सहाय । 

दिष्ट धारा प्रनवर्धक । प्रत्यक्ष युग्मित प्रवर्धक , भेद प्रवर्धक अन्तरायित्र 
पौर अनुरूप अभिकलन । 

भूगोल ( कोड सं० 28 ) 

प्रश्न पत्र । 


मौद्योगिक इलेक्ट्रॉनिको 

IT Tय और घह कनीय परिणावका के मिवान गौर अभिफल्पना । 
नियन परिणापा , मसगकारा फिन्टर नियमित किन प्रदायी , चालन 
हेतु पनि निसवण परिपथ अन्तर्वी दिष्ट धारा में धारा कपान्तरण , 
वापर ममय निबंक और बल्डिंग परिपथ । 


भू-प्रकृति विमान 
भूगर्भ-महाद्वीपों और महासागर द्रोणियों का इतिहास , उद्गम । 
पृथ्वी की हलचल - - भू- अभिननिया-- - पर्वत रचना । पौल और प्रपक्षयण ; 
भू- प्राकृनि विकास - नवीय, हिमनवीय , दक्ष , समुद्रीय प्रौर कास्ट । 

जलवायु विमान 
वायुमंडल का संयोजन और संरचना । वायुमंडलीय प्रातपम पौर 
ऊष्मा बजट । 

माता पौर वर्षण -- वायु संहति - वाताग्न मौर वाताग्रीय विश्लेषण 
विश्व जलबायु वर्गीकरण । 

समुद्र विज्ञान 
भू -मडल पर जलाशयों का वितरण - - महासागर की सतह का भौतिक 
विन्यास -- ताप और लवणता का वितरण - महासागर निक्षेप – महासागर 
जल की हलचल । 


पण ब ( गुरु धाराएं ) 
अद्युत मशीन 

प्रेग्ण मशीन: ---घर्गी चुम्बकीय क्षेत्र, बहुफानीय मोटर ; प्रचालन 
सिद्धात , फेजर पारेख , बन आपूर्ण मर्पण विशेषता , तुल्य परिपथ और 
इमफा प्रापल निर्धारण , वृष पारेख , प्रवनया, गनि नियंत्रण द्विपार 
मोटर ; प्रेरण जनिव , मिद्धांत , फेजर पारेख एक फलोय मीटरो की 
विशेषताएं और अनुप्रयाग विकलीय प्रेरण मोटर का अनुप्रयोग । 
तुल्यकालिक मगोन 

ई० एम० एफ० समीकरण, फेजर और वृत्त पारेख , अपरिमित बस 
पर प्रचालन , तुल्यफलिक शमित ; प्रथालन विशेषता और विभिन्न पद्धतियों 
द्वारा निष्पादन , प्राकस्मिक लघु परिपथ और मशीन प्रतिषात प्रौर समय 
स्थिरता निर्धारित करने हेतु वोलन लेख का विश्लेषण , मोटर विशेषताए 
पौर निष्पादन, प्रवर्तन पद्धति, अनुप्रयोग । 

विशेष मशीन : ऐम्पिलडाइन और मेटामाइन , प्रचालम विशेषताए और 
उनके अनुप्रयोग । 

शक्ति प्रणाली पौर रक्षण : विभिन्न प्रकार के शक्ति केन्द्रों की 
सामान्य रूप -रेखा और अर्थ प्रबन्ध ; माघार-मार शिखर भार और पम्प 
स्टोरेज संयंत्न ; विष्ट धारा और सहायक धारा शक्ति वितरण की विभिन्न 
प्रणालियों की अर्थव्यवस्था ; संचरण पक्ति प्रावल परिकलन ; जी० एम० 
डी० शोर्ट की संकल्पना , मध्यम और वीर्ष संघरण पक्ति , विद्युत रोधक ; 
विद्युत रोधको की किमी रज्जू में वोल्टेज का वितरण और श्रेणीयम ; विद्युत 
रोधकों पर वासावरणी प्रभाव ; सममित घटकों द्वारा भ्रंश परिकलन ; भार 
प्रवाह विश्लेषण और मार्मिक प्रचालन ; स्थायी दशा और क्षणिक स्थायित्व ; 
स्विच गिमर , थाप विलोपन की पदतिया ; पुनस्तान और उपलब्धि 
पोल्टेज , परिपथ , विच्छेदक परीक्षण , रक्षी प्रतिसारण ; शक्ति प्रणाली 
उपस्कर हेतु रक्षी योजना ; सी० टी० और पी०टी०, संघरण पंक्तियों 
में महोमिया , प्रगामी तरंग और रक्षण । 

उपयोजन : -- विविध परिचालनो हेतु प्रौद्योगिक परिचालन वैद्युत 
मोटर और उनके अनुमताक का माफलन ; प्रारंभ होते समय मोटरों का 


मानव भूगोल 
मानव भूगोल का विषय - क्षेत्र परिस्थितिवाव, मिश्चयवाव संमाव्यता 
वाव । निम्न प्रकार के उत्पादी व्यवसायों के सांस्कृतिक धरातन के लक्षण : 
पशुचारण , आखेटन, मत्स्यन और विनिर्माण । 

राजनीतिक भूगोल 
राजनीतिक भूगोल का स्वरूप पौर विषय क्षेत्र, राजनीतिक भूगोल 
की शाखाएं , राज्य और राष्ट्र ; सीमा और परिसीमाए – विश्व के राज 
नीतिक स्वरूपों का विकास । 


मौगोलिक विचारधाराणों और पीजों का इतिहास 
प्राचीन काल में भौगोलिक ज्ञान का विस्तार; परन भूगोलगों का 
योगदाम -- खोजो फा महान् युग --- 17वीं और 19वी शताब्दी के तथा 
माधुनिक भूगोलशों का योगदान । 


[ भाग I- - खण्ड 1]] 


भारत का राजपत्र प्रसाधारण 
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प्रौद्योगिक भूगोल 


प्रौद्योगिक भगोल का विषय बन्न । प्रौद्योगिक अवस्थिति के सिद्धात -- - 
निम्नलिनिन उद्योगो के विकास और अवस्थिति का अध्ययन लोहा और 
इ सात, सूती वस्त्र , पटमन , प्रौद्योगिक सकुलो की क्षेत्रीय विशेषतानो का 
रामायनिक अध्ययन । 


( 2 ) जनसम्या और इसकी ममस्यायें , 
( 3 ) कृषि, कृषि- भूमि की समस्याए पौर कार्यक्रम , 
( 4 ) सिंचाई और नदीघाटी , परियोजना , 
( 5 ) शक्ति और खनिज , साधन , 
( 6 ) भारत के उद्योग और योजनाप्रो के अन्तर्गत भारत का प्रोयो 

गिक विकाग , भारत के क्षेत्र बटवारा का प्राधार । क्षेत्रीय 
प्रभागो का अध्ययन । 


भारत का ऐतिहासिक भूगोल 
ऐतिहासिक भूगोन का स्वरूप और विषय - क्षेत्र भौतिक दृश्य भूमि , 
7 वीं और 13वी शताब्दियो के दौरान भारत की राजनीतिक और 
प्रशामनिक सीमाए और प्रार्थिक तथा मामाजिक भूगोल का स्वरूप -- विवेशी 
यात्रियो से पुननिमिन भारतीय भूगोन के स्वरूा । 

__ मानव भूगोल 
मानव भूगोल का विषय- अत्र , मानव का वातावरण और पुरातनता । 
पुरापाषाण काल से भारत के सास्कृतिक और सामाजिक विकास का अध्ययन 
भारत की कुछ मह अपूर्ण जन जातियो टोडो-गोडौ-बिरहोर सथालो नागाप्रो का 
मध्ययन । 


रुषि भूगोल 
कृषि का उद्गम और विकास -- कृषि को प्रभावित करने वाले 
विभिन्न कारक -- कृषि के प्रकार -- कृषि क्षेत्रो के परिसीमन की संकल्पनाए 
और पद्धतियो ---फान सयामना क्षेत्र - - कृषि कौशल, कृषि उत्पादकता -- 
भूमि प्रयोग तथा पोषकता । 


प्रश्न पत्र II 


प्रायिक भूगोग 
प्रार्थिक भगोन का विषय क्षेत्र - - उत्पादी व्यवसायो ---निष्कर्षी कृषीय 
और विनिर्माणी पर परिमर का प्रभाव -- अपस्थिति - -प्राथमिक , द्वितीयक 
और तृतीयक क्रिया कनापा का अवस्यान--- क्षेत्रीय सर्वेनग और प्रायोजन । 

नगर भूगोल 
नगर भूगोल की विषय वस्तु और भूमिका । नगरों का उद्भव और 
पिकास - नगरीकरण का स्वरूप - नगरो का वर्गीकरण नगर क्षेत्र - - 
मगर- अपस्थिति के सिप्ति - - मगर आकारिकी - ग्राम्य नगरीय उपान्त । 


भूविज्ञान ( कोड सं० 29 ) 

प्रश्न पत्र I 
सामान्य भृविज्ञान , भ-प्राकृनिविज्ञान मरचनात्मक भूविज्ञान स्तरिकी 
और जीवाश्म -विज्ञान । 
___ 1 मामान्य विज्ञान पृथ्वी का उगम , महावीप और महासागर - - 
उनका विसरण विकास और मन । महाद्वीपीय विस्थापन , महासागर , 
फै नाय और प्लेट वित्र ननिकी । पुराजलवायु और उनको सार्थकता । 
ममस्थिति । पुराचवयस्य । रेडियाएक्टिवता और भूविज्ञान में इसका प्रयोग 
-~ - भूकालानुकरम और भू -वय । भूकम्पविज्ञान भगर्भ । भू-अभिनुतिया और 
उनका वर्गीकरण । ज्वानामुखी विज्ञान । दीप- क्षेत्र , गभीरसागरी खाई 
पौर मध्य -महासागरीय पटक । 

2 भू- आकृतिविज्ञान मूल सकल्पना और सार्थकता । भू-प्राकृतिक 
प्रक्रमो और अंत खण्डा के कारक । भू-प्राकृतिक चक्रो और उनका निर्वचन । 
भारत उपमहाद्वीप को भू प्राकृतिक विशेषताए स्थलाकृति और संरचना से 
इसका सम्बन्ध । 

3 संरचनात्मक भविज्ञान स्ट्रोफिग्म , शैलसमह, पर्वत मुल । बलन 
और प्रशन । शैल सविन्यासी विश्लेषण और इसका पालेखी निरूपण । 
___ 4 स्तरिमी स्तरिकी के निदान और नाम पनि । विश्व स्तरिकी 
और पुराभूगोल की रूपरेखा । प्रमुख भारतीय शैल समूहा का उनके 
विश्व समषक्षा में महसबा । 

5 जावारमविज्ञान विकास फासिल, उनके परिरक्षण और प्रयोग 
की विधिया । 
( क ) प्रवाल, वैकियापार पटलम्लाम, ऐमोनाइटीज जठरपाद, निपालिक 

शनचर्मी, पैष्टीलाइटम के विस्तन शान के साथ प्रमशेरूफियो 

का प्राकृतिविज्ञान, वर्गीकरण और भ-विज्ञानिक इतिहास । 
( ख ) कशेमकिया यगेरुकिया के प्रमुख समूह -- मस्स्य सरीसूप 

और स्तनधागे । मानय , हायो और पाड़ा का विस्तृत अध्ययन । 
( ग ) पावप गोसामाना पेड-पौधे तथा उनका महत्व । 
( ग ) सूक्ष्मजीवाश्मविज्ञान इभषा अध्ययन और सेल की खोज के 
विशेष सदर्भ में इसका महत्व । 

प्रश्न पत्र II 
क्रिस्टल विज्ञान, खनिज विज्ञान शैलविज्ञान , तथा आर्थिक भूविज्ञान 

क्रिस्टल विज्ञान फ्रिस्टल प्रणालिया तथा वर्गीकरण । परमाणु संरचना 
वर्गों की व्युत्पति । यमलन । प्रकाशीय विसगतिया । 

खनिज विज्ञान शेन मरूपण खनिजो पा विस्तृत अध्ययन । खनिज 
के भौनिक रामायनिक और प्रकाशिफ गुण धर्म । सिलिकेट संरचना और 
प्रकार । 

प्रकाशीय खनिज विज्ञान प्रकाशिकी । प्रकाशिफ पोतिका का वर्णन 
तथा अनुप्रयोग । व्यतिकरण प्राकृतियां । प्रकाशिफ अक्षीय कोण तथा 
प्रकीर्णन । 

शैल विज्ञान प्राग्नेय शैलो का उद्भव विकास और वर्गीकरण । 
प्रतिक्रिया सिद्धांत । महत्वपूर्ण द्विमाधारी और विमाधारी पद्धतियो का 


जनससपा मगोल 
जनसख्या वितरण और विकास के सियोत--- जनसाख्यिकीय विशेष 
ताए -- विभिन्न भायु वाले स्त्री पुरुषो का अनुपात - श्रमजीवी जनसख्या - - 
जनमाखियकीय गमिशी नना -- प्रतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय, जनसंख्या के स्वरूप 

और विश्व के विभिन्न भागो मे उसके विकास के स्तर । मात्रात्मक भूगोल 
केन्द्रीय और विकेन्द्रीय प्रवृत्ति । केन्द्र -रेखीय और निकटतम प्रतिवेशी 
विश्लेषण -~ सहसबध और समाश्रयण - भौगोलिक परिकल्पना परीक्षण । 
___ मानचित्रकला - - मानचित्र प्रक्षेप -- मानचित्र प्रक्षेप के सिद्धात पौर 
प्रकार - निम्नलिखित प्रक्षेपो की रचना और प्रयोग के गुण धर्म और 
प्रफार - - समध्य प्रक्षेप ( ध्रुवीय मामले ) सरल शाकवीय प्रक्षेप , वो मानक 
माश सहित, बान और बहुराकुक , बेलनी पौर मर्केटर प्रक्षेप , ज्वावक्रीय 
प्रक्षेप , मालविण प्रक्षेप । मानचित्र प्रक्षेप मे वैयक्तिक सूचि । 

उच्चावच परिच्छेविका की निरुपण पद्धति , प्राधिक जलवायवी पौर 
जनसण्या पाकड़ो का निरूपण । 


भारत का मौतिक, प्राधिक और क्षेत्रीय भूगोल 
( 1 ) सरधना , उच्चावच, जलवायु पौर मुदा 
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प्रध्ययन । लाग्य शैा था र मरत ना मोर उनय । महन्छ । 7 सातवी पासाब्दी ईमया में भारत की स्थिति 
शै नग्मायत । मन्त्वपूर्ण पोत पसर्ग ( नाइट, वेगा ।इ. माल्ट 

हरं दान 
एनोगों न यौर प्रग्ट्रामपिपग ) का गैतिर्गना और शैता । 

चालुक्य या 
अत्रगादी जना का वर्गीकरण प्रत्याय नथा अप्रत्यास्थ । पत्रायो 

पाव वश 
यातावरण । उद्गम । । । अवसादो शैली मी मरचना तथा रवरूप । 

खंड ख - - मध्ययुगीन भारत 
कायापरित शैला का वर्गीकरण । कायातरण के प्रकार और नियत्रण । 

उतरी भारत - --650 - - 1200 ई० । राजनीतिक एवं सामाजिक 
कायातरी क्षेत्र तथा गलक्षण । तन्यातरण नया ग्रेनाइटा मान । महत्वपूर्ण 

दशा । माम -नावाम अपिवम्या । चा मामाश्य बक्षिण भारतीय गाम्य 
गेला, गैस ना राइन नाइम श्रादि, विणता तवा शैलात्पनि । 

व्यवस्था । शकराचाय । 
भाथिक भ विज्ञान खनिज रचना का प्रथम । अयम्ज निक्षेपा का 

सुर्की की विनय और दिलणी माननम ( 1206 - 1526 ) । भ 
वर्गीकरण । गण्यम , प्राप्ति का नियत्रण । भारत के धातु । तथा म धातु 

राजध प्रगाली प्रो मौक एप प्रगामनिक पाठन । अर्थव्यवस्था तथा 
खनिज निक्षेपा का अध्यापन । भार का खनिज सम्प । निमा का 

समाज में परिवर्तन । भारतीय फारसी संस्कृति का विकास , माहित्य 
आथिक उपयाग । गाद्रीय खनिज नानि । प्रनिजा । परक्षण तथा 

और कना । प्रांतीय राज्य । विजय नगर गाम्राज्य ना राश्यतन्न और 
उपयाग । 

सामाजिक व्यवस्था । 
अनुप्रयुक्म भू विज्ञान प्रविधिया का पूर्वेक्षण पौर अन्वेषण । खनन , 

पन्द्रहयों और लो नहवीं शतान्दियो के धार्मिक प्रयोलन । नई 
प्रतिषयन अाम्य प्रसाधन नपा मजीकरण की प्रमुख पतिमा । मामान्य 

साहित्यिक भाषाए ( बगना , हिन्दी को बोलिया , पजाबी , मराठी आदि ) । 
इजानियरी समम्यात्रा लिए भूथिसान का अनुप्रयाग । गदा तथा भौम 
जल में विज्ञान । भू-रमापा तथा भू- भौनिकी की सामान्य मानकरी । फाटा 

उत्सर भारत के युद्ध 1526 --- 5 6 ( पूर प्रशासन ) 
भ -विज्ञान । 
इतिहास ( कोर सं० 30 ) 

मुगल साम्राज्य , 1556 - -1707 । गजौतिक इतिहास । मनमष 
प्रश्न पत्र I 

मोर जागीर प्रथाए । मेन्द्रीय और प्रान्लाय प्रशासन । भू- गजस्व । धार्मिक 

नोति । भारतीय अर्थव्यवस्था , 16वी और 17 वी पानामा , कृषि और 
पण क -- प्राचीन भारत 

पृषक वर्ग । नगर और वाणिज्य । योरोपीय व्यापार का प्रारम्भ और 
1 सिन्धु सभ्यता 

विकाम । मुगल दरबारी सस्कृति , साहित्य , चित्रकला नपा वास्तुकला । 
नगरा क विकाम मे जिन सस्कृतिया ने याग दिया । प्रमुख नगर धार्मिक प्रवृत्तिया अकारहवी शतानी । मुगल साम्राज्य का विखरन , इसके 
तथा उनकी विशेषताए । उपमहावीप के प्रातरिक पौर धाही व्यापारिष 

परवर्ती राज्य ( दक्षिण , बगाल और अवध ) ।मराठा अभ्युपय शिवाजी मे 
सध । नगरी के पत्तन के कारण । मिन्धु सभ्यता को अतिजीविता एवं 

1803 तक । 
सातत्य । 

प्रश्न पत्र 2 
2 वैदिक यग 
वैविक प्रयो में वर्णित भौगोलिक विस्तार । वैदिक मस्कृति तथा 

पांड क माधुनिक भारत ( 1757 - - 1947 ) 
मिन्धु सभ्यता के बाच साम्य व भेद । 

अग्रेजा की बगान पर विजय , ब्रिटिश उपनिवेशवाद का बदलना हमा 

स्वहन , बिटिश शासन का पार्थिक प्रभाव , कृषक व्यवस्था मे परियर्तन , 
वैदिक युग में मामाजिक तथा राजनीतिक स्थिति । येदिक यग के 

स्थायी बन्दोबस्त , रेयतवाड़ी कृषि का वाणिज्याकरण , ग्रामीण ऋण , 
प्रमुख धार्मिक विचार नथा अनुष्ठान । 

श्रम की वृद्धि , हस्तकला उद्योगी का विनाश , आधुनिक उद्योगा तथा 
१ गगा घाटा 

पूंजीवादी वर्ग का यिकाम , विदेशी पूंजी की वृद्धि , विदेशी व्यापार , 
नगरीकरण का द्वितीय चरण , गगा घाटी के जनपदा तथा नगरो मोमाणुल्क नाति , भारतीय अर्थव्यवस्था में राज्यो की भमिका धन 
का विकास । मामाजिा तथा धार्मिक स्थिति । बाद्ध धर्म की मामाजिक निगमन , 1857 का विद्रोह , बगान और महाराष्ट्र का किमान अदालन , 
पृष्ठभूमि मौरविधा सम्प्रदाय 

मन 1858 के बाद ब्रिटिश प्रशासन और पार्थिक नातिया में परिवर्तन 

भारतीय राष्ट्रीय अदालन का मामाजिक प्राधार, प्रारम्भिक राष्ट्रवादियो 
4 मौर्य साम्राज्य 

के गजनीतिक कार्य को योजना , नीतियो , गिद्धान और पार्य प्रणालिया , 
मौय कालक्रम तथा सात । साम्राज्य का प्रशासन । सामाजिक एव उफरिन से फर्जन ता - - प्रारम्भिक राष्ट्रीय पादान के नि मरकारा 
प्राथिष क्रियाकलाप । अशोक को धर्म नीति । 

प्रतिक्रिया , धार्मिक मुगर प्रविनि, सामाजिक सुधार तथा निम्न जाति 
5 भारत मा राजनीतिक एवं प्राधिक इतिहास 

अविलिन पार भामा जि परिवर्तन , मग विभाजन विरोधा पादोलन मथा 

स्वदेशी अधिोलन , उन राष्ट्रवादियों के राजनीतिक कार्य की योजना , 
( 200 ई पू० में 300 ई . तक ) 

नोनिया , मिवात तथा कार्य प्रणानियां , झातिकारी प्रातकवाद का पायि 
उमर और दक्षिण भारत में गज्या का अभ्युदय - उनमा भौगालिष र्भाव , साम्प्रदायिकता का उदय दक्षिण भारत तथा महाराष्ट्र मे क्षेत्रीय 
एय राजनीतिक प्राधार । 

और जातीय आवासना का उदय राथा प्रगति , भारताय राजनीति मे गाधी 
भारतीय अर्थव्यवस्था तथा समाज के विकास में ग्यापा का योग । जो का अभ्युदय , प्रथम असहयाग अविाग्लन स्वराज्यवादो , साइमन 

कमीशन का बहिष्कार प्रौर ने प्रतिवेदन , पूर्ण रबराग्य नधा विनाय 
मध्य शिया , पश्चिमी एशिया और दक्षिण पूर्व शिया में साथ 

सविनय अवज्ञा प्रापालन , औद्यागिक श्रमिक वर्ग नथा मगदूर सघ प्रवा 
भारत के सम्बन्ध । बौद्ध धर्म घा विकाम तथा भागवत धर्म का अभ्युदय । 

लन की प्रगति , किमान पादालन 1919- - 50 , काग्रेम में थामपथी 
6 गुप्त काल 

दल का उदय और निझाम , काग्रेस समाजवाशे तया माम्यवादी , क्रान्तिकारी 
गुप्त राजामा पा राजनीतिक इतिहाग । 

प्रानकवादी , रियामनो जन आदानन , राष्ट्यावी विदेशी नीति का विकास , 
कृषि व्यवस्था और राजस्व पणाली । 

राष्ट्रवादा याजना वे वारिणी का विकास । सन् 1936 के बाद कांग्रेस तथा 
कला, माहित्य आदि का निकास । 

मन्य मंत्रिमधल , साम्प्रदायिकता को वृद्धि एवं प्रभार , द्वितीय महा 
वैष्णव धर्म , गैर घर यादि का विकास । 

युद्ध के दौरान भारत , क्रिप्स मिशन , सन् 1942 मा प्रावाला , भारतीय 


- 


- 


-- - - 


- 
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राष्ट्रीय सेना , पोतर जन अखिोलन ; स्वतन्त्रता प्राष्टिन नथा भारत का सामुद्रिक विधि । 
विशाजन , भाग्नाव रियासतों का मंघटन । 

राज्यों के अधिकार और कर्तव्य । 
खंड रस ----प्रानि विश्व 

मधिया । 
( फ ) ( 1 ) वाणिज्य नाद का युग तथा पूंजीवाद का प्रारंभ । 

व्यक्तिगत यो अन्तर्राष्ट्रीय विधि ; 

अन्य देश य ; राष्ट्रीयता ; देशीयकरण ; राज्यविहीनता । 
( 2 ) पश्चिमी योरोप मे कृषि क्रानि , 16वी स 1वी शताब्दी 

प्रत्यर्पण । शरण और मानय अधिकार । 
तक । 
( 3 ) प्रौद्योगिक क्राति जिसने फैनटरी उद्योगा का जन्म दिया । 

युद्ध -.. पणा ; प्रभाव ; मान्म रक्षा ; मामूहिक सुरक्षा ; अन्नीय 

समक्षोने 1 युद्ध का अ - धीप रण । युम्पिन और विद्रोह । युद्धकारी विधि , 
( 1 ) ब्रिटेन, फ्राम , जर्मनी नया मापान में पूजा याद वा विकाप । 

युद्ध के मादा ; गुद्ध अपराधी । नाकाबन्दी और निषिद्ध ; निरीक्षण और 
( 5 ) उन्नीगी शताब्दी में साम्राज्यवाद का विकास मथा सामाज्य 

जांच करने का अधिकार ; समुद्री लट न्यायालय । तटस्थमा और तट 
वाद के मिति । 

रयीकरण । 
( ख ) ( 1 ) फांमीमी हानि का उद्देश्य , उपलब्धियां तथा स्वरूप , 1780 - - 

गुद्ध में नटरथ राज्यों के अधिकार और कर्त्तव्य । 
17951 

अतटस्थ मेवाए ; मंयुक्त राष्ट्र अधिकार-पन्न । सयुक्त राष्ट्र का 
( 2 ) उप्तीमवी शताब्दी मे इटली और जर्मनी में राष्ट्रीयवाव 

अधिकार पत्र और इसके प्रमुव अंग । 
की जड़ों का जमना । 
( 3 ) उप्तीमवी शताब्दी में ब्रिटेन में उदारताबाद का अभ्युदय । 

प्रश्न पत्र 2 
( 4 ) सन 1917 की रूमी काति । 

1. याणिज्यिक विधि 
नोट ( 1).- - उम्मीदवार को संबद्ध भाषा में कुछ या सभी प्रश्नों के उत्सर 

संविदा पिधि के सामान्य मिळात ( भारतीय संविदा अधिनियम , 1872 
देने हैं । 

की धारा 1 से 75 सक ) । 
नोट ( 2 ): - - सबिधान की पाठवीं अनुसूची में मम्मिलित भाषाप्रो के 

शति पनि विधि ; प्रत्याभूति ; पनिधान ; गिरवी रखना पौर अभि 
सबंध में लिपिया वही होंगी जो प्रधान परीक्षा से संबर 

करण । माग दिय विधि । भारतीय विधि के विशेष संधर्भ के साथ 
परिशिष्ट I के खण्ड II ( स्त्र ) में दर्शाई गई है । 

भागीदारी और पराक्रम लिखित और मैकिग विधि ( सामान्य सिद्धांत ) 
( 3 ) जर्मनी में नाजीवाव : जापान में राष्ट्रीयतावाद तथा 

कंपनी विधि । 
मन्यवाव, 1928 - - 1941 । 

2. अपकृत्य और अपराध विधि 
( ग ) ( 1 ) भारत में उपनिवेशयाद की अवस्थाएं माणिज्यगाव , मुक्त 

( क ) प्रकृन्न . - - स्वरूप , सामान्य अपवाद ; उपेक्षा, उपताप , व्यक्ति 
म्यापार तथा वित्तीय पूंजी । 

और सपनि पर अतिचार । 
( 2 ) उन्नीसवी प्राताम्दी में इडोनेशिया में जन उपनियेणवाद । 

मानहानि , प्रतिनिधिक वायिता , पूर्णदायिता और राज्य दायिता । 
( 3 ) मोहम्मद अली , सयद पाशा नथा इम्माइल पाणा के 

( अ ) अपराध : - - अपराध दायिता के सामान्य अपवाद ( धारा 76 
अधीन मिन --मिल की अर्थव्यवस्था का उपनिवेशवाय 

से 106 तक ) 
1876 - - 1920 । 
( 4 ) चीन में प्राफ़ीम युज नया पोर्ट प्रणाली संधि का विकास , 

षयंत्र ( धारा 34 ) 120 तथा 12 09, राजद्रोह ( धारा 124 ) 
1840- - 1860, पोन में वित्तीय पूंजी , 1895 - 19141 

सार्वजनिक गति से संबद्ध अपराध ( धारा 141, 142, 148, 149 

और 159 ) । मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध ( धाग 
( 5 ) चीन , इडोनेशिया , बडो- चीन और मिस्र में साम्राज्य 

299 , 300 , 301, 319, 320, 322, 340 , 359 , 360 , 361 , 
पाद --विरोधी, प्रांदोलन - - चीन की क्रांति , 1919 --- 

362 ) । संपत्ति से संबद्ध प्रगराध । (धारा 378 , 383, 390, 391 , 
1949 । 

399, 403, 405, 415, 420, 441 ) । 
विधि ( कोड सं0 31 ) 

प्रयत्न ( भाग 511 ) । 
प्रश्न पत2 

निम्नलिखित भागानों का साहित्य 
1. साविधानिक और प्रशासनिक विधि 

नोट (1 ) : - - उम्मीदवार को संपन भाषा मे कुछ या सभी प्रश्नों के 
( क ) राविधानिक निधि ; उद्देशिका , नीति निर्देशक सिद्धांत ; मौलिक 

जसर देने हैं । 
अधिकार; न्यायपालिका ; केन्द्र और राज्य के मंअंध विधायी 

मोट ( ii ) : - संविधान की पाठयी अन सबी में सम्मिलित भाषानों के 
पाक्तियों का वितरण ; राष्ट्रपति और उसको शक्तियां ; 

सबंध में लिपियां यहीं होंगी जो प्रधान परीक्षा से संबद्ध 
असैनिक कर्मचारियों को गरक्षण ; मंविधान का संशोधन । 

परिशिष्ट I के खण्ड II ( न ) में दर्शाई गई है । 
( ख ) प्रशासनिक विधि : - -स्वरूप और विकाग ; नरागिक न्याय के 

अरबो ( कोर सं067 ) 
मिति ; न्यायिक पुनरीक्षा, प्रशासनिक अभिकरण और पांघ 

प्रश्न पत्र 1 
करण ; प्रत्यायोजित विधान , सोमयीन । 

1. ( क ) भाषा का उद्गम और विकास ( रूप रेखा ) । 
1 . अन्तर्राष्ट्रीय विधि 

( ख ) भाषा के व्याकरण , मनकार -शास्त्र , छन्द शास्त्र की प्रमुख 
मतर्राष्ट्रीय विधि का स्वरूप और मोत : अन्तरराष्ट्रिीय विधि का इनि 

विशेषताए । 
हास . अन्तर्राष्ट्रीय विधि को विचारधारा ; अन्तर्राष्ट्रीय विधि 

2. साहित्यिक इतिहास और साहित्यिक मालोचना - माहित्यिक प्रांदोलन 
और नगरपालिका थिधि । अन्तर्राष्ट्रीय विधि के व्यक्ति के रूप प्राचीन साहित्य की पृष्ठ भूमि ; मामाजिक - मांस्कृतिक प्रभाव और प्राधुनिक 
में राज्य , अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व का अर्जन और लोप ; राज्य गतिविधिया ; नाटक , उपन्याम , लघु कहानी , निबंध माहित आधुनिक 
की मान्यता ; राज्य क्षेत्र के अर्जन के प्रकार । 

साहित्यिक विधायी का उद्गम और विकास । 


- 
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3 अरबी में लघु निबंध । 

( 2 ) सालिल्या मिन काबिन प्रायने प्रखफुया + 
प्रश्न पत्र 2 

प्रहला वराही इनाल करीम मुइमु । 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तको का मौलिक अध्ययन प्रपेक्षिप्त 

( पूरा ) 
होगा और इसमें उम्मीदवारों की मालोचनात्मक योग्यता को अपने 

7. अबु नवाज :- - उनके दीवान से पहली सीन कसैद । 
वाले प्रश्न पूछे जाएंगे । 

8. शौकी : --- उनके दीवान " प्रल - शौकियाल " से निम्नलिखित पांच 
कवि : 

कमर । 
1. इमा हल कैस : उनका मल्कह । 
किफ़ा नबक्रीमीम जिक्र हबिबिन या मंजिली " 

( 1 ) " गावा बोलोम " ( पूरा ) 

( 2 ) "कनीस्तुन मरान इला मम्जिवी " ( पूरा ) 
(पूरा ) 

( 3 ) " प्रशन हवाकी लिमान यालूमु फायाजरू " 
2. जोहर बिन प्रयी मुलमा : उनका मल्कह:---- 

(पूरा ) 
"एमिन अफा सिमनातुन लाभ तकलामी " 

( 4 ) "सलामुन मिन सम्या नावा पराकू " 
( पूरा ) 

( नकबातु दिमाश्क ) ( पूरा ) 
3. हसनबिन थाषित : उनके दीवान से निम्नलिखित पांज कमीवे :---- 

( 5 ) " सलामुन नील या बदी --- 
कसोवा 1 से कामिद 4 : 

षा हजाज जहरू मिन इनदो " ( पूरा ) 
पौर कमीवा : 

लेखक :-- - 
लिलाही वाक इमाबतिन नावम तहम----योमन मिजिल्लका " । 

1. इबनुल मुकाफ़ :- -मुकदमा को छोड़कर " कलियाला वा विमना " : -- 
4. उमरबिन प्रमी रबाई : -- उनके दीवान से 5 गजल 

अध्याय : 1 पूरा " पल -प्रसार वा -एल पास " । 
( 1 ) फलमा तो थकाफना पा सलामतु उपरकत + 

2. अल -जाहिम : अल-बयान वा तम्बीन : -- 
बुजुहम जहाहल हुस्न मनतनाकाना । 

5- 2 पस्तुल मलाम मोहम्मद वारा सम्पादित । हाल्न , कैरो 
( पूरा ) 

मिस्र ( पृष्ठ 31 से 85 तक ) । 
( 2) लेता हिन्वाम अंजामासना मो ने + 

3. श्मन खालदून : -- उनका मुकदमा : 89 पृष्ठ : - पहले प्रध्याय 
वा शफ़त अन्फमाना मिम ताजिव 

से माग छह : - -- 
( पूरा ) 

प्रल फसतुम साविम मिन प्रल किताबलि प्रवाल " 
( 3 ) कताबतू इलाइको बिन मलावी + 
किताब मुवालाहिन कमावी 

" या मिन फुलही अल अजबरूवाल मुकाबना" तक 
( पूरा ) 

4. महमूद तिमूर : कहानी : " अमी मुतावल्ली " 
( 4 ) अमिन एली भूमिन अंता 

5. तोफीक अल -हकीम : - उनकी पुस्तक । 
धादीन फागुबकि रु + 

"मशरीयातू तौफीकल हकीम " से 
पडता चवीन प्रम रहम 

नाटक - सिकल मुन्तहीर । 
फामुहजारू । 

नोट : --उम्मीदवारों को कम से कम 25 % अझ वाले प्रश्नों के उत्तर 

भरणी में देने होंगे । 
( 5 ) काला लो फीहा प्रतिकन मकालन + 
फजरात मिमा यमुलुशम् 

मसमिया ( कोर सं० 31) 

प्रश्न पत्र 1 
( पूरा ) 

भाग 1mभाषा 
5. फर्जनाक : - उनके वीवान से 4 कसैव :--- 
( 1 ) जैनुल प्राभिद्दीन अली बिन हुसैन की प्रासा में 

( क ) पसमिया भाषा के उद्गम पौर विकास का इतिहास - भारतीय 

आर्य भाषाओं में उसका स्थान - - सके इतिहास के युग । 
हजल लाजी तिरीफुल बताउ, बताता हूं " । 
( 2 ) उमर बिन ए० प्रजीज की प्रशंसा में 

( ख ) भाषा का रूप विज्ञान -- उपर्सग और प्रत्यय-परसर्ग- शब्दरूप 
“जरत सकीमतू प्रतलाहन पनखा बिहिम " 

और क्रिया रूप । प्राचीन भारतीय मार्य के विशेष सन्धर्म 

में इस भाषा की ध्वनि-पउति । 
( 3 ) सईद बिन प्रलाम की प्रशंसा में 
" वा कमिन तनामुल मधियाफ़ मायना " । 

( ग ) धौलीगत वैविध्य -मानक बोलचाल और विशेषतः कामरुपी बोली 
( पूरा ) 

भाग 2 - साहित्यिक इतिहास और साहित्यम मालोचमा 
( 4 ) " दी बुल्फ " की प्रशंसा में 

माहित्यिक मालोचमा के सिद्धांत -- विभिन्न साहित्यिक स्वरूप -~ 

असमिया में इन स्वरूपों का विकास । 
" वा पटलासा असालिनवा मा काना माहिबान " । 

प्रारंभिक काल से प्राधुनिक ममय तक उसकी सामाजिक या सांस्कृतिक 
B. बशहर विन मुर्द :--- उनके दीवान से निम्नलिखित दो कसब : - - 

पृष्ठभूमि के साथ साहित्यिक इतिहास के विभिन्न काल । प्रादि- असमिया 
( 1 ) इसा बलाधार रेउल मशवरता फैशन + 

काम्प - चर्यागीत । शंकरवेष से पूर्व का काम्य । वैष्णव पुनर्जागरण मोर 
बिराई नसीहीन प्राब नसीहते हजीमी । 

प्रसमिया जीवन और साहित्य पर शंकरदेव प्रदिोलन का प्रभाष । गप 
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[ भाग 1- ड 11 

भाग्म का न प्रमाबारण 
- - - - - - - 

-- - - - - - - - - - - - --- - - : - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- -- -- - -- - 
का भारभ-- - नाटक मया भागवत पुराण और भगवन गीता के रूपनिरण 

3 रवीन्द्र नाथ ठाकुर गल्पलछ ( 1 ) 
में पाया वैविध्य और बुरजी जैमी प्रात्रीन गाथाओ मे यथार्थवादी 

चित्रा 
किय । माहिम में शझ र दत्र के परमाम् हाम । बिटिण जामको श्रीर 

T - 

II 
अमरीकन मिशनरीज का मागमन । काव्य , नाटक , कथा उपन्यास , जीवनी , 

रक कर्नी 
निबंध और आलोचना के नए प्रकार । 

6 शरतचन्द्र चट्टोपाध्याय । श्रीकांत ( 1 ) 
7. प्रमथ बौधरी 

प्रबन्ध संग्रह ( 1 ) 
प्रश्न पत2 

१९. बिमिभुषण वन्धोपाध्याय । पर पाचली 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तको का मौलिक अध्ययन अपेक्षिम 

9 तारा गंवार बन्धोपाध्याय .. गणदेवता 
हागा और इसमें उम्मीदवार की प्रामोचनात्मक योग्यता को जाने बान प्रश्न 

10. जीवननन्द दाम 

बनलता मेन 
पूछे जाएंगे । 
माधय कन्दली 

अंग्रेजी ( कोड सं0 72 ) 
भाकरदेव . . सकमणी- हरण ( काव्य और नाटक ) 

प्रश्न पत्र I 
माधव देव . बारगीत अर्जन -मजन नाटक 

माहित्यिकः युग (19वीं शतान्दी ) का विस्तृत अध्ययन । 
वैकुठनाथ . गीना-कभा , भागवत्-कथा 

इम प्रश्न पत्र में वर्गस्वर्थ, कारिज , जले, कीट्स , नेम्ब , हैजनिट, केकरे , 
भट्टाचार्य . खण्ड 1- 

रिकर , टेनीसन , गवर्ट ,बानगं , पार्नम, जार्ज इलियट , कारनाइन , रस्किन, 
लक्षमीनाथ बनवम्मा 

श्री शंकरदेव ग्रम धीमाध्यदेव पीटर की रचनाओं के विशेष सन्दर्भ के माम 1793 से 1900 तक का 
मोर मीभन -मोधरण 

अग्रेजी माहित्य सम्मिलित होगा । 
पदमनाय गोहाट . समपा गावपुरा श्रीकृष्ण 

___ मौनिक अध्ययन का प्रमाण अपेक्षित होगा । प्रश्न ऐसे पूजागंगे 
रजनीकाम अरमाई . मिरीजियारी, मोनोमनी 

जिनमें न केवल निर्धारित लेखकों के मन में उम्मीदवारों की जानकारी • 
वाणीमान माकती . पुगेनी प्रममिया माहित्य , साहित्य प्रक की जांच होगी मल्कि उस मुग की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियों के अनमोर 

की भी जान होगी । पालोच्य युग की सामाजिक और सांस्कृतिक भूमिका से 
मूर्य कुमार भुमान . मानन्दराम परूपा , विदीहर मुरंजी 

मधिन प्रण्न भी पूछे जा मरते है । 
चिनि कुमार बख्या जीवनार बनात , मेवजी पातर,कहिनी 

प्रश्न पर II 


प्रेम 


बंगला (कोड में0 52 ) 


इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तक का मौखिक अध्ययन अपेक्षित 
होगा और इसमे उम्मीदवारों की आलोचनात्मक योग्यता को जानने वाले 
प्रश्न पूछे जाएगे । 


प्रश्न पत्र । 


1 शमगीयर : 


पज य लाइक पर 
हैनरी IV - -भाग I नया II हेमलेट , 

दी टेस्ट । 
पंगडराइम लास्ट 


एम्मा 


( 1 ) मंगला भाषा का इतिहास 
( 2 ) बंगला की प्रमुख गोलियां 
( 3) माधु भाषा और बलिन भाषा 
( 4 ) गर्तनी पति, वर्णमाला और लिप्यन्तरण ( रोमनीकरण ) के विशेष 

मन्दर्भ में मानकीकरण और सुधार की समस्याए । 
2 . मंगला माहित्य का इतिहास 
छात्रों से निम्नलिखित की जानकारी प्रपेभिन है :- -- 
( 1 ) प्राचीन काल से प्राधुनिक काल तक मंगला साहित्य का इतिहाम । 
( 2 ) बंगला माहित्य की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि । 
( 3 ) बगला साहित्य की मांस्कृतिक पृष्ठभूमि । 
( 4 ) भगला साहित्य पर पाश्चात्य प्रभाय । 
( 5 ) प्राधुनिक प्रवृत्तियां । 


2 मिल्टन : 
3 जाम प्रास्टिन : 
4. बर्डस्वर्ष : 
5. डिकन्स : 
6 जार्ज इलियट : 
7. हा : 
8. यीटस . 


वो प्रेयर 
रेषिए कापरफील्ड 
मिडिल मा 
मुझे दी साम्मोर 
ईस्टर 1916 माईटिमम 
दि मेकर कमिग लेटा पर दी म्यान 
२ प्रेयर फार मेह 
माई डाटर लेपिम लामुली 
सेलिग द वाइटियम 
टो टायर 
अमाग स्कल चिल्ड्रन 
दी बेस्ट बड 
दी रेनवा 


प्राम पत्र II 


इम प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तको का मौलिक अम्पयन अपेक्षित 
होगा और इममें उम्मीदवार की मालोचनात्मक योग्यता के जांचने वाले 
प्रश्न पूछे जाएंगे । 


9. इलियट : 
10 डी एम० लास . 


1. वैष्णव पदावली . 
2. मुकुन्दराम : 
3. माइकेल मधुसूदन दस्त : 

4 किम चन्द्र चट्टोपाध्याय : 
900 GI/ 79 - 4 


चंशीमंगल 
मेमनार बध काम्य 
रुष्ण कानेर बिल मकाल कानेर वातार 


फंच ( कोड सं0 70 ) 

प्रान पता 
भाग 

( क ) सामाजिक विषय पर फ्रम में निमंच । 
( ब ) दिए हए उवरण का मार मखन । 


- - - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 
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भाग II 

5. मन् 1945 के बाद का माहित्य : 
फैध साहित्य की प्रमुख प्रतियां 

मोल , कष्ट । 
( क ) श्रेण्यवाद । 

उममे वो प्रश्नों के उसर देने हैं जिनमें एक मा जर्मम में देना होगा । 
( ख ) स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्ति । 

प्रश्न पत II 
( ग ) 19वी और 20वी शताब्दियों ( 1940 तक ) में उपन्याम 

उम्मीदवार को मल ग्रंथों का प्रत्यक्ष ज्ञान रखना होगा । आशा की जाती 
का विकाम । 

है कि उनमें जर्मन लेखको की प्रनिनिधि रचनाओं की व्याख्या करने की 
( प ) 19वी शताब्दी के उसगर्ध में फंच काव्य में नई दिशाएं । क्षमता होनी चाहिए । उम्मीदवारा में निम्नलिखित पुस्मक मूल में पढ़ने 
( भालनेयर से आगे ) 

की अपेक्षा की जाती है । 
( + ) 19वी शताब्दी मे नई माहित्यिक विधाओ के रूप, साहित्यिक 

1 कविता , रापानी पुग के प्रतिनिधि कयिषा का : 
इतिहास और माहित्यिक मालोचना । उम्मीदवारों के यग की 

पाइन्डोके, सामने पाटनों नया उनलिण्ड नया स्टरिन- ग्रण्ड 
सामाजिक - ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की अच्छी आनकारी की 

देगा अवधि को गोयथे मो कविताए । 
अपेक्षा की जाती है । 
नोट- - भाग 2 में दो प्रश्न होगे , जिनमें से एक प्रश्न का उत्तर फैन 

2 लघु उपन्यास . 
में अवश्य देना होगा ; और दूसरे का उत्तर अंग्रेजी में दिया जा 

( क ) होस्टे -टुशोफ : जुनजुधे 
सकता है । 

( ख ) रामे : डाई क्रोनिक उरम्पनिमग्मगामे 

( ग ) स्टार्म इम्पेन्सो या पोल पापेन्सपेलर 
प्रश्न पत्र II 

( घ ) मन टोनियो क्रोगर 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारिन पाठ्य पुस्तकों का मौलिक अध्ययन अपेक्षित 

3 नाटक : बरटोल्ट वेजन - लेबेन वेसे नीजी । 
होगा और इसका उद्देश्य उम्मीदवारों की मालोचनारमक योग्यता जांचना होगा । 

4 लघु कथाएं हेनरिख पाल, टामग मन (घरटास्ने कोपफे ) । 
1. रखेलायस 

ले टायर्स लिवर 
2. कोर्नल ( क ) ले सिर 

नोट : इस प्रश्न पत्र के उमर जर्मन मे निबने है । 
( ख ) पालिस्टे 

गुणरानी ( कोर सं० 53 ) 
3. रेसिने ( क ) फेहरे 

प्रश्न पत्र I 
( ख ) प्रन्ड्रोमेक्य 

भा 
4. मोलेर 

( क ) लेटारटुफेट 
( ख ) एल प्रबारे 

( क ) नवीन भारतीय आर्य भाषाप्रो के विशेष मदर्भ में गमगती भाषा 

का इतिहास प्रति पिछने हजार वर्ष । 
5. बाल्टेयर ( क ) केंटित 

( ख ) इस भाषा के व्याकरण को प्रष विशेषताए । 
( ख ) जावीग 
B. रूसो ने कांट्रेक्ट सोशल 

( ग ) इम भाषा को प्रना बोलियाँ प्रकार । 
7. विक्टर लंगो ( क ) ले कंटेप्मेशन 

भाग II 
( स्व ) ने बेटीमेंट्म 

( क ) साहित्यिक इतिहास - नरसिंह पूर्व और नर्गमहोतर माहित्य , 
8. सेंट एक्सुपरी योल में म्यूट 

परित युग , गांधी युग और स्वातंत्रोतर काल । 
9 . मालराक्स ला कंडीशन हयमन 

( ख ) माहित्यिक समालोचना - गुजराती समालोचना का विकास --- 
10. एपोलिनारे एल्कूल्स 

प्रमुख प्रवृत्तियों की विशिष्टता बताते हुए नवलरम में प्रागे की 

गमालोचना परम्पग । गुजराती माहित्य को प्राधनिक प्रवृत्तियों 
नोट : इस प्रश्न पत्र के प्रश्नों के उत्तर पँच में देने होंगे । 

और पान्दोलनों से परिचय । 
जर्मन ( फोर सं० 69 ) 

( ग ) निम्नलिखित साहित्यिक विधामों प्रमुख विशेषताए, इतिहास 
प्रश्न पता 

और विकाम । 

( 1 ) प्राण्यान और इनिमत्तात्मक काम । 
भाग क : 1. जर्मन में निबन्ध 

30 अंक 

( 2 ) गोलि काव्य । 
2. अंग्रेजी से जर्मन में प्रमुबाद । 

20 अंक 

( 3 ) भावे, नाटक और एकांकी नाटक । 
भाग ख : इस प्रश्न पत्र में मन् 1800 से 19 5 5 तक की अवधि के 

( 4 ) उपन्याम और लघु कथा । 
अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रतिनिधि लेखकों के विशेष संदर्भ में मन . 1800 मे 
1955 तक के जर्मन साहित्य का अध्ययन मम्मिलित होगा । इस प्रश्न पत्र 

( 5 ) जीवनी, प्रामकमा डायरी और पत्र । 
से इन साहित्यिक घटनाओं तथा मामाजिक सुसंगति के सम्बद्ध उनकी आलोच 

प्राप II 
मात्मक समा का पता चलना चाहिए । उम्मीदवारों को निम्नलिखिन 
साहित्यिक युगों तथा संबधित लेखकों का शान रखना होगा । 

इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों को मल रूप में पहला 

होगा और इसका स्वका ऐमा होगा कि उम्मीदवार को पासोचमान्मक 
1. शास्त्रीय काल : गोथे शिलर 

योग्यता प्राकी जा सके । 
2. हायने के विशेष संदर्भ में रोमानो काल । 

1 प्रेमानन्द 

1 नभधान , सम्पादक , मगनभाई 
3. काव्यात्मक यथार्थवाद : फेनर, फोटेम , सी० एफ० मेयर का 

देसाई, नवजीवन प्रकाशन मंदिर , 
साहित्य । 

अहमदाबाद-14 मा अन्य कोई 
4. प्रकलबाव : होप्टमन । 

सम्मरण । 


[ भाग [ --- खण्ड 1] 
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( 5 ) हिन्दी में साहिरियफ , समालाधना के सिद्धान्त और हिन्दी के प्रमुख 

साहित्यिक समालोचक । 
( 6 ) हिन्दी में माहित्यिक विषाणा का उद्भव और विकास । 


2 शामल 


3 नर्मद 


4 . गावर्धन राम निपालो . 
5 के० पम० मगो 


2 कुवग्नम माम् कहो, मम्पादक , 
मगनभाई देसाई, नवजीवन 
प्रकाशन मदिर , अहमदाबाद 

14 या अन्य कोई गरकरण 
| मदन मोहन, सम्यादक डा० एच० 

मा० भयानी या अन्य काई 
सस्करण । 
1 नर्मनु पय मंदिर, मम्पा वफ वो० 

एम० भट्ट । 
1 मरस्वती चन्द्र सर I और II 
1 गजरान ना नाथ , प्रकाशक । 
गर्जर ग्रन्थ रत्न कार्यालय , 

अहमदाबाद । 
नाका-निशाणी----प्रकाशक यथोपरि 
1 इन्दुकुमार, खड । 
। विश्वगीय 
1 पूर्वालाप 
7 प्रात्मकथा 
2 मगल प्रभात 
1. विरेफनीवातो , खा I 
2. मधिोम काव्य माहित्यना पाहमो । 
1 महाप्रस्थान, प्रकाशक , बोरा 

एउ कम्पनी , अहमदाबाद । 
2 गोष्ठी प्रकाणफ , गुर्जर ग्रन्थ 

रत्न कार्यालय , अहमदाबाद । 


6 नानामा . 


प्रश्न पत्र II 
इग प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तको का मूल रूप मे पढ़ना होगा 
और इसमें उम्मीदवार का समीक्षात्मक योग्यता का जांचने वाले प्रश्न 
पूछे जाएगे । 
कबीर . 

कबीर ग्रन्थावली (प्रारभ से 200 पर ) 

श्याम सुन्दर वास द्वारा 
सूरदास : 

भ्रमर गीत गार ( प्रारभ से केवल 200 

पद ) 
तुलसीवाम : 

रामचरित मानम ( केवल प्रयोध्या 

काण्ड ) कवितावनी ( केवल उत्तर 

काण ) 
भारनेन्दु हरिश्चन्द्र 

मधेर नगरी 
प्रेमचन्द : 

गोवान, मानमरोवर ( भाग एक ) 
अयशकर " प्रमाव " 

चन्द्रगुप्त , वामायनी ( केवल चिना , 

श्रवा बच्चा और इदा ) 
रामचन्द्र शुक्ल : 

चिन्तामणि ( पहला भाग ) ( प्रारंभ 

से 10 निबन्ध ) 
सूर्यकान्त त्रिपाठी "निराला " अनामिका (केवल सरोज स्मृति , 

राम की शक्ति पूजा ) 
महा० यात्सायन अशेय शेखर . एक जीवनी ( वो भाग ) । 
गजानन माधव मुक्तिबोध । चाद का मुंह टेढ़ा है (केवल 

__ अंधेरे में ) 


7 फाल्न 
8 गांधी जं : 


9 रामनारायण पाठक : 


10 उमाशंकर जोगो : 


कपड़ ( कोड सं055 ) 

प्रथम पत्र 
बड 


का भाषा का इतिहास । भाषा क्या है ? भाषाम्रो का वर्गीकरण ; 
द्रविड़ भाषाम्रो की ममान्य विशेषताए , कन्नड़ तथा अन्य प्रविड़ भाषामो की 
माम्यम् नक तथा वैषम्यमूलक विशिष्टताए, कन्नड़ वर्णमाला ; कन्नड व्याकरण 
को कुछ प्रमुद्र विणेषताएं ; लिग , वचन कारक , क्रिया -काल तथा 
गर्वनाम । कमइ भाषा का क्रमिक विकाम , कन्ना पर अन्य भाषानी का 
प्रभाव भाषा में प्रादान तथा शब्दार्थ-संबधी परिवर्तन , कन्नड़ भाषा 
मथा उसकी मालगा कप्ता की माहित्यिक तया व्यावहारिक भाषा शैलियां । 


हिन्यो ( बोरसं054 ) 

प्रश्न पत्र I 
1. हिन्दी भाषा का इतिहास 
( 1 ) अपभ्रंश भवाहट और प्रारभिफ हिन्दी की व्याकरणिक पौर 

शाग्निक विशेषताएं । 
( 2 ) मध्य काल के दौरान अबधा और बज भाषा का , माहित्यिक 

भाषा के कप में , विकास । 
( 3 ) 19ी मामी के दौरान खो बोली हिन्दी का , गाहित्यिक 

भाषा के माप में , विकाम । । 
( 1 ) देवनागरी लिपि के माथ हिन्दी भाषा का मानकीकरण । 
( 5 ) म्वाधीनता मर के दोगन हिना का , राष्ट्र भाषा के रूप में , 

विकास । 
( 6 ) स्वाधीनता के बाद में हिन्दी का , भारत मध की शासकीय 

भाषा के रूप में , विकास । 
( 7 ) हिन्दी की प्रभख बोलिया और उनका पारस्परिक गम्बन्ध । 

( 8 ) मानक हिन्दी की प्रमुन व्याकरणिक विशेष पाए । 
2. हिन्दी साहित्य का इतिहास 
( 1 ) हिन्दी मानिन्य के प्रमख युगो, अर्थात मादि काल, भक्ति काल 

रीमि काल , भारतेन्दु काल , दियेवो काम प्राधि को मुख्य विशेष 

नाएं । 
( 2 ) माधुनिक हिन्दी में प्रमुख साहित्यिक गतिविधियों और प्रवृत्तियो 

की प्रमुग विमोपनाए जैसे छायावाद, रहस्यवाद , प्रगतिवाय , 

प्रयोगवाद, नई फबिना , नई कहानी , प्रविता आदि । 
( 3 ) याधुनिक हिन्दी मे उपन्यास पौर यथार्थवाद का आविर्भाव । 
( -1 ) हिचा में रगणाला और नाम ना गक्षिप्त इतिहास । 


खण्ड I1 -- कन्नड साहित्य का इतिहास 
10 , 12ी , 1 6षी , 17यी , 1 पो तथा 20वां शताब्दी के साहित्य 
फा उनको सामाजिक , धार्मिक मथा राजनीतिक पृष्ठभूमि के आधार पर 
अध्ययन और निम्नलिखित कयियों के प्राधार पर कन्नड़ भाषा के 
निम्नलिखित माहित्यिक स्वम्पों का उनकी उत्पति , विकास तथा उपलब्धियों 
के मदर्भ में पालाचनात्मक अध्ययन . - - 

चपू - -पप, रन , नयमेन हरिहर , भन्न पाउथ्य , निम्मलार्य, पाक्षरी । 
वचन -~-देववामियमयम बमय और उनके समकालीन , मांडव मिलिग । 

रगले - - हरिहर, श्रीनिवास-मवरान्नि , कुवेपु, चित्रागद मथा थी गमा 
यणवर्णनम् । 

षट्पदी . राघवाक, कुमुदेन्तु, पामरम, कुमारण्यास, तारयेनहरि , लक्ष्मीश 
और विम्बामपडित । 

मागत्य · देवगण, शिशुमायन, न जुए, परनामाग्वर्ण हान्नम्भ । 

गय शिबकाट , वामगय पिटार , निरमलार्य, केपुनारायण सपा 
महण । 
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पण III -- - काव्यशास्त्र 

पण IV 
काम्यणास्त्र तथा पालाचना के कार्यात्मक प्रलर । काव्य की परिभाषा 

लोक साहित्य 
नथा उद्देज्य , काय के इन विभिन्न मम्प्रदाया का प्रस्मुनीकरण , मलकार , 
रीति , पाक्ति , रम , ध्यान तथा औचित्य , भरत के रम सूत्रों की परिभाषा 

गरतीय नादा - - म० नन्नमम्मप्पा तथा अन्य 
नषा पालोचना , रमा की ममया की मालानना । 

जाबनजाममि ( भाग ३ . गनीय गरिम ) 
___ मौवर्य- माम्बीय अनुभव, प्रतिभा की प्रकृति , अन प्रेरणा वाद, दृश्य 

म० ० एम० एम० मपुर 

बनगान जिलय मानपद कषंगल 
मर्णन , मनोग्यवधान , पानाचना मे प्राधारभून मितान्त , मादा नया पालानक 

म०टी० एम० राजपा 
की योग्यताएं, कमर माहित्य के पाधुनिक मर । 

नम्ममुसिन गादेगलु १० सुधाकर 
पण IV ---कर्नाटक का मास्कृतिक इतिहास 

नम्म पोगतुगम . म० रागी ( गमे गौर ) 
भारतीय पृष्ठभूमि के ग्राधार पर कर्नाटक मम्फति, कर्नाटक सम्मृति 
की प्राचीनता, कर्नाटक , निम्नलिखित राज्यवंशो का व्यापक ज्ञान ; बादामी 

करमोरी ( कोड सं0 56 ) 
और कल्याण पातुनम , राष्ट्रकूट , होमन और विजय नगर के राजा । 

प्रश्न पत्र । 
कर्नाटक में धार्मिक प्रान्दोलन, मामाजिक परिस्थितिया , मला प्रौर स्थापन्य 

। ( क ) कश्मीरी भाषा का उद्गम पार विकास -- -- 
कर्नाटक में स्वतमना पान्दोलन , मनटिना मा एकीकरण । 

( i ) प्रारंभित्र प्रयच्या ( लाल बंद ) 
प्रश्न पत्र II 

( ii ) लाल देव और उसके पश्चार , 
इम प्रपन पत्र में निधारित पाठ्य पुस्तका का मौलिक अध्ययन अपेक्षिन 

( iil ) संस्कृत और फारसी का प्रमात्र । 
होगा । इस प्रकन पत्र का उद्देश्य उम्मीदमाग की भिवेचनात्मक क्षमता 
जानना होगा । 

( ब ) कनारी भाषा की भावनात्मक विभगनाए - - 

( i ) ध्वनि प्रनिप , 

( ii ) मान्मक रचना ; 
प्रवीन कन्नड़ . ( हलगन्ना ) 

( iii ) माक्य भरचना । 
आदि पुराण संग्रह : एल० गुणा 
विकमार्जुन विजय ( 9 और 10 मर्ग ) 

( ग ) कश्मीरी भाषा की बोलियो प्रकार । 


2. पाहित्यिक इनिठाम और ममालाचना ---- 
( क ) माहित्यिक परम्प गएं और प्रनिया - - 

लाक तथा प्रामान माहित्य को परमि, गैअमाद, अग्नि 
गन्नाय कामत , भक्तिपूर्ण कविता , प्रगातन्त्र (विणेपन 

लालन ) ममना प्राध्यान ; 
( ४ ) सामाजिक-मास्कृतिक प्रभाय 

मामाजिक राजनीमिक कविता (प्रगनिशाल कविता गहित ) 

पोर समकालीन विकास ; 
( ग ) साहित्यिक विधाया का विकास । 
( i ) आब अक , बासुन शाट , लादाशाह , मनी लान, मयनत्री , 

लीला नाट , गजन ; नाम , अाजाद नाम कमाई , तुत , 

गीतिनाटप , अनुश- पदी ; 
( ii ) पायर ; गादमा, अमाना, ममा ननद, नाथल , 

मिजाह मोर लाज । 


मध्ययुगीन काई : (नगन्ना ) 

बसवणनयर नबनगन 

डा . एल . थममराजु 
गाना नफ हाइम, मैसूर - द्वारा प्रकाशित 

यसवराम देवर रगान 

टी० एम० करणाय्या रामपादित 
परिणचन्द्र काय माह 
टी० एम० वफणग्या पोर ए० पार कृष्ण शानी हाग माम उछाग 
पने मन 
टी० एम० म्यामाराव वारा मादि । 

परमार्थ ( मश के वचन ) 
डा० बपथगज नाग संपादित , गीता हाउस मैमूर 

भग्नमयभव ( मगह ] मे IV मर्ग ) 
पण ll 
माधुनिक काल ( हाय नानक ) 
( कबिता ) . कन्नड़ वाटा-- - ० ना० एम० श्रीक प्रय्या 

कन्नड़ काव्य संग्रह : डा० यू० प्रार० अनंतमूर्ति 
नेशनल बुक टम्ट , हडिया 

पक्रमण हाम फाव्य : मं० चद्रणेवर पाटिन तथा अन्य 
( अन्यास ) : माले नलिल मामगन : मुक 

कोम दि शिवगम कारत 

भारतीपुग आर० भन नमनि 
( लघु कथा ) : कम अन्यतम म कथगलु 

सं० ० नमिह मूर्ति 
( नाटक ) अश्वत्थामा बी० एम० श्री बेग्लगकारल . फुत्र 
( निबंध ) होमगमन प्रसन्न मापन 

म . गोर गम ग्वाभि अपंगार 


प्रश्न पर II 


इप प्रश्न पत्र में निपारिन पाठ्य पुस्तका का मोनिक अध्ययन अपभि । 
मोगा और हमें उम्मीदवार को पालोचनात्मक क्षमता को जाचन वाले प्रश्न 
पूछे जाएंगे । 
1 लाल देव 

( मास्कृतिक अकादमी ) 
2 नन्द ऋषि का नग्नाम ( मा अ० ) 
५ शम्ग फकीर -मकलन ( गां० प्र० ) 
" मकबूल कगलवाई का गल - ( गा०प्र० ) 

गज 
5 परमानन्द का मादाम मार्थ ( मा० प्रदाग प्रकाशित परमानन्द 

की गम्पर्ण नशावली में से ) 
(, दुलियाने नादिम 

( मा० प्रा० ) 
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7 गमनमार ( यात प्रा वारा प्रमागित मानन ) 

1 पाटन, लोकशा पोर मणिवान महिन प्रारम्भिक गालिम्पिक 
मजर ( गा० प द्वारा प्रकाशिा 

प्रवृमिया 
मना ) 

गाया 
। अाजाद ( मषमम ) ( मा० अ० ) 

} कलिम्पाट 
10 आजिनिवा शिरी नजम 

1 चम्प् 
( मा० अ . ) 

5 प्राइम था 
11 प्राजिम का पर प्रफमाना ( मा० म० ) 

h तुसनल 
1 . कामूर नामर ( मा० अ० ) 

7 महाकाव्य और खाडकाग्य 
1 } सुथ्या मनी माहम्मद लोन ( मा० प्र० ) 

- प्राधनिष काग्य को गतिविधियां 
1 + नाणाई मोती लाल के 

9 माटक उपन्याम लघु कहाना जोवनी याबा -विवरण प्रोर अन्य 
15 दा० द० दाग माहिउद्दीन 

सृजनात्मक गद्य फलिया या विमास । 
16 अन्न दा र यमी निर्वाष 

प्रश्न पत्र II 
17 मियल मा० एन० गाहर 

इम प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठय पुम्मका का मौलिक अध्ययन 
1५ साय ना पाव अमीन मामिन 

ग्रोमा हागा और इमाम उम्मीदवार की प्रासाचना- मन योग्यताया का 
1 ) पा लागत पभात हरि कृष्ण कौन 

गावन आग्न प्रश्न पर जाणा । 
2 ॥ मना अमान मन फर पाजाम 

| FIT ( रम पणिर) ( मायण रामायण - -यानमारम ) 
21 मग्मा ( शहीव वडगामी भाग में गादिन ) 

। वरुणरी ( प्राण गाथा *क्मिणी रबय बरम ) 
मलायालम ( कोरस 58 ) 

3 एतुगच्चन ( महाभारतम - वर्णपषम् ) 
प्रश्न पत्र 

1 कचन नबिमार ( कल्याण मोगधिषम् ) 
भाग I 

केवल बर्मा ( मयूर मदेशम ) 
( क ) ( 1 ) सूदुर दक्षिण की दानिक भाषाओं के पुननिर्माण दाग 6 कुमारन माशान (मीता ) 
प्रमाणिन मलया नम की प्राभिक अवस्था और मिणेषताए नमिन मन 

7 बल्लनाल ( मगद तन मरियम ) 
में मेरल पाणिनि ( mo प्रारक रामा गगा वर्मा ) दाग इल्लिखित छह 

५. उसालर म परमेश्वर अग्यर (पिगन ) 
विभिार लक्षण ( नयाम ) -- - अन्य द्राविड भाषाप्रो जैम बना सूल आदिक 
सबध में छह नयामा को पालाचनात्मक पुनरीक्ष । । 

५ भन्दु मेनन ( इन्दुलखा ) 

10 मा मो० गमन पिरून ( गमगजगदुर ) 
( 1 ) गम अग्निम् जैसे पाट्छ गप्रदाय का भाषागत विपना और 
इंग अग का पर या रवनामा म प्रनिमिम्मिन उनका विकास । 

___ 12 ( xii) मराठी 
( 11 ) मा . म्भिक मदश पाव्या म नगर 1 वा माब्द । नब प्रचलित 

पान पात्र 
मणि प्रााल मप्रयाप की भाषागत विगंधा | भाषा कारसायम पौर 

भाषा माहिभ्य का इतिहाग यार माहित्विर पालाधना 
प्रारम्भिक शिलानबा का गब माहित्य । 

खा भाषा 
( 11 ) प्रारम्भिक नाम मागिन्य महित दशा मप्रदाय की मायागन 

( ) मगठा का उद्गम और विकास (विस्तृत रूपरेखा ) 
विषमाए । 

( ख ) मगठो का प्रमुख बानिया 
( v ) निरणम् कविया की कृतिया की भाषागत विशेषताए जिनम 

( ग ) मराठी व्याकरण की मामान्य परेमा । 
पाटव मणिप्रवाल और देशी विचारधारामा य मन्ना का समाहार पाया 
जाना । 

नाह II माहित्य का इतिहास 
( 11 ) रणगाथा तथा उनघन पौर प्रया का प्रतिमपति 

माहिस्य क "निगम का पम्प प्रतिमा का जमा मभव हा प्रव 
निहि । प्रालि पाग क विशिष्ट लक्षग । 

गुग या प्रनित विचारधागमा भोर मामामि जन नायम साथ 

उनषा गबध जानन र अध्ययन करना है । 
( ग ) मलयालम भाषा क व्याण का पमुत्र विणषता नाला 
निलकम की भाषा मृला महना । दशी वैयाकरणा जय जाज मानन 

( क ) निम्नलिखिन प्रवृनिया क विणप म -वभ म प्रारम्भ में 1616 
कापिण गगाढ़ा पाच मूनद एक प्रार० रामा गजा मा और पर्गािर 

नक महानुभाव माझ सम्प्रदाय पनि कषि पाहीर । 
प्रम का यागबान । 

( ब ) निम्नलिखिन क विकास के थिणे मदभ में 1815 से 1960 
नामफ पट इम गडर्ट कारन मियर जमे यापाय वयाब गणा का 

तर काव्य नाटक उपन्यास ला कथा । 
यागमान । 

व III याहित्यिक आग्नाचता 
( ग ) जाजानितम् और ( गी टीका ) म उनिम्मिन बानिया , 

मायिक मालाचना में निम्नलिखित गमस्यापा मा अध्ययन मिया 
मलयालम का जातिगन घानिया तथा नक्षतीगदीप ममहा मगनार पालघाट 
और निन्द्रम जिन क दगा भागा में जाना जाने नाला जानिबालिया 

जाना है 
* विशिष्ट नभण । 

माहित्य या बाप 

साहित्य का प्रयाजन 
माग I] 

गारिप निमिनिमी प्रक्रिया 
माहिमित्र ति ना बना प्रादि 

भारिप गौर ममाग 
इमभ मा १५ प्रतिया पोर प्राय म रवा 17 मान्य माथा 
जना विराम का भानामा प्रध्ययन मम्मिान । 

मारियम नबीना 
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प्रश्न पता 

8 गोपी माथ महती 

( परजा , माटीमामल ) 
हम प्रश्न पत्र में निर्धाग्नि पाठ्य पुस्तको का मौलिक अध्ययन अपेक्षिन 

8 मची रसगय 
होगा और इसमे उम्मीदवार की आलोचनात्मक क्षमता को जांचने वाले 

( पल्लीश्री, पारलिपि , पिता 
प्रश्न पूछे जाएंगे । 

1962 ) 
( 1 ) महिमभट्ट . लीलार्चाग्न एकाफ 

10 सुरेन्द्र महती 

( मगलर मृत्य, कृष्ण बहा ) 
( 2 ) तुकाराम तुकाराम दर्शन अर्थात् , अभग-धाणी प्रसिद्ध तुकयाचा । 

11 पं० नीलकंठ दाम 

( कोणार्म , प्रार्य जीवन ) 
( जी० बी० मरदार द्वारा मम्पादित 

12 ० मायाधर मानसिंह ( रेममस्य सरस्वती, फकीर 
प्रकाशक : माईन मुक डिपो, पुणे ) 

मोहन ) 
( 3 ) मार्गपंत . विराट पर्व, इलाके काबानी । 
( 4 ) एच० एन० आप्टे . "पण लक्षात कोण घेतो " "बमाधान " 

फारसी ( कोज सं० 69 ) 
( 5 ) प्रार० जी० गडकरी ( गाविन्याग्रम " ) . " बाग्वैजयती ", एकच 

प्रश्न पत I 
प्याला । 

I ( अ ) भाषा का उद्गम और विकाम ( रूपरेखा ) 
( 6 ) वी० एम० खरकार : वाय लहरी ", "ौचषध " 
( 7 ) ए० पार० देशपार ( " अनिल " ) : " भग्नमूति ", "मागाति " । 

__ ( ग्रा ) भाषा व्याकरण, काष्य शास्त्र और पिंगल की प्रमुख विशेषताएं । 
( 8 ) श्री० एम० मकर , “मकरांची कविता ", " पाणि " 

2. माहित्यिक इतिहास और माहित्यिक समालोचना - -माहित्यिक 
( 9 ) पी० एल० मंशाडे : " तुझे आहे तुजपाणी ", " नागीरभरती " 

आन्दोलन , शास्त्रीय आधार ; मामाजिक व सांस्कृतिक प्रभाव और 
( 10 ) व्यकटेण मारगृलकर " माणवणो माणमे " ; काली पाई । 

माधुनिक प्रवतिया - आधुनिक माहित्यिक विधानो का उद्गम मौर विकाम 

जिनमे नाटक , उपन्याम , लघु कथा, निबध शामिल हो । 
अषिमा ( कोर सं० 59 ) 
प्रश्न पस 

3. फारमी में लय निबध । 
भाषा और साहित्य का इतिहास 
भाग [ --- उडिया भाषा का इतिहास 

प्रश्न पत्र II 
( क ) भाषा का उद्गम और विमाम 

इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मौलिक अध्ययन अपेक्षित 
( ख ) भाषा के व्याकरण की प्रमुख विशेषताएं ( ध्वनि विज्ञान और होगा और इममे उम्मीदवार की मालोचनात्मक क्षमता मांगने वाले प्रश्न 

ध्यनिग्रामिका व्यस्पनिमूनक और विक्ति प्रत्यय , क्रिया के पूछे जागे । 
सम्प , कारक विभनि , मधि , वाक्य की संरचना । 

____ 1. फिरदौसी 
( ग ) उडिया बालिया -- पश्चिमी उडिया , दक्षिणी उजिया , देगी 

शाहनामा 
पौर भात्री प्रादि । 

( i) दास्तान रुस्लम या सुराम 
भाग II - - उपिया माहित्य का इतिहास 

( ii ) वास्तान बिजनबा मनीजा 
निम्नलिखित विषयों के विशेष रूप सहित प्रारम्भिक काल से प्राधनिक 

2. निशामी पारुजी समरकंदी 
ममय मक माहित्य के इतिहाम के अध्ययन की सपरेखा : - -- 

चहार मकान 
( 1 ) उड़िया साहित्य की धामिक पृष्ठभूमि 

3 खटयाम । रसायन ( रदीफ भालिफ , थे, दाल ) । 
( 2 ) उड़िया माहित्य पर पश्चिम का प्रभाव 

4 मिनुचेार्ग --- कामिद ( रदीफ लाम पौर मीम ) । 
( 3 ) प्राचीन और मध्यकालीन काव्य के विशिष्ट रूप - - ( भौप्तिमा , 
पोई, कोसली , घोपी , चम्पू मादि ) 

5. मौलाना र ममनवी ( प्रथम भाग , पूर्वार्द्ध ) । 
( 4 ) उडिया गय माहिन्य का विकास 

6 मादीशिगजी 
( 5 ) काव्य , नाटक , उपन्याम, लघु कहानी और माहिन्यिक आलोचना ___ गुलिस्ता 
में आधुनिक प्रवृनिया । । 

7 अमीर ख मागे 
प्रान पत्र II 

मज़म्मा-ए- दवाविम खुमगे ( रवीफ प्रामीफ और ते ) । 
म प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तको का मौलिक अध्ययम अपेक्षित 

8 हाफिज 
होगा और इसमें उम्मीदवार की पालोचनात्मक क्षमता मी जापने वाले 

दीवाने हाफिज (पर्याय ) । 
प्रश्न पूछे जागे । 

9 भयुल फाल । 
1. जगन्नाथ पाम ( भागबन, XI ख ) 

प्राइने प्रकरण 
? दीम कृष्णवाम ( रम कल्लोल ) 

10 बहार ममहदी 
3 बजनाथ पवजना ( ममा नरंग, चतुर विनोद ) 

दीवाने बहार ( I भाग ) (पूर्वा ) । 
+ राधानाथ गय ( चिलिका , निषेकी ) 

11 जवाल जादार 
5 फीर माहन मेनापति ( मम , प्रात्मा जीवनी चरित , 

पाक अब पाक न मृर 
गम्प मला ) 
11 . गापाल चन्द्र प्रहरामा ( बाई महंनी पणजी ) 

नाट - - उम्मीदवारों का 15 प्रतिशत नम के अंकों के प्रश्नों के उमर 
7 कालीचरण पट्टनायक ( अभिमान , रत्नमति, फनाभई ) 

फारसी में देने होंगे । 
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1 शेख फरीद 
2. गुरु नानक 


पंजाबो ( कोड सं0 60 ) 

प्रश्न पत्र । 
1. ( क ) भाषा की उत्पत्ति यथा विकाग मघाप ध्वनियों यथा प्राचीन 
वैदिक स्वर विधान के प्राधार पर पजाबी रबर का विकाग - --टिक -पजाबी 
म्बरा नथा ध्वनियो की पारम्परिक क्रिया --- सम्फन गे प्राकृत गथा प्राकृत 
में पजाबी में व्यजन का स्प -विकाम । 

( ख ) बचन-ग्निग प्रणाली - जीवन अभीवन -- प्रत्यय परमगों के भिन्न 
वर्ग - - पजामी में विषय तथा एय का बाध - ~-गुरुमी , वर्णविन्याम 
तथा पक्षाची शब्द रचना ---सज्ञा तमा क्रिया की अभिव्यक्तिया -- वाक्य 
रचना - - कथित तथा लिखित शैलियां - - गय था पद्य मे वाक्य रचना । 

( ग ) प्रमुग्न उपभाषा , पुथाहरी, मुलतानी, माझी, दोगामी, माली, 
पुमादी, सायलेक्ट , जियोनेक्ट इयोग्नामेम और प्राइमाग्लासिम की धारणा । 
मामाजिक स्तरीकरण के प्राधार पर याणी -भेव की प्रामाणिकना - - उच्चारण के 
विणेव मदर्भ में विभिन्न मोलियो के विशिष्ट रूप — पंजामी की उपभाषाओं 
में म ह उच्चारण तथा म्बर को परम्पर प्रतिक्रिया का कारण । 


{ शाह हुगेन 
+ वाग्गि शाह 
5 शाह मुहम्मद 
6 वीर सिंह 

( कवि ) 


प्रादि ग्राय में उल्लिखित मममा पानी । 
गुरु नानक की चुनी हुई रचनाएं जो 
गुरू नानक यानी के नाम में अभि 
हिा है - - भाई जाध मिह द्वारा 
मंपादित ,नशनल बुक ट्रस्ट ग्राफ 
इडिया द्वारा प्रकाशित । 
कामिया 
हीर 
जगनामा , जंग मिधा न फरनीयन 
मटक हुलारे 
राना मूरत मह 
कलगीधार चमत्कार 
चिट्टा लर 
पनिमर पापी 
एक म्यान या तलवारा 
जिन्दगी जी राम 
मंजिन विम पई 
मेग्यिा अमन यादा 
लोहा कुट्ठ 
धनी दी अग 
मुलतान रजिया 
दयमन्त्री 
मारितारण 
माम्बा आममान 


7, नानक मिळ 

( उपन्यामकार ) 


& गरबष्ण मिह 

(निवधकार ) 


9 . बलवन गारगो 

( नाटककार ) 


10 सन्स मिल मेखो 

( समालोचक ) 


शास्त्रीय पृष्ट भूमि 

नाथ जोगी माही । 
माहित्यिक प्रोवोलन 

गरमन , मूफी, किम्मा नया बाग 

__ माहित्य । 
प्राधुनिक प्रतिमा 

रोमामयावी ममा प्रगतिवादी 
( मोहन मिश, अमृता प्रीतम , वाया 
बलवन्न , प्रीतम मिह मफीर ) । 
प्रयोगवादी 
( जमबीर सिंह अहलुवालिया, विवर 
रवि , सुखपालवीर सिंह हमन्त ) । 
मौदर्यवादी 
( हरभजन मिहतामह , मुग्धार्गमा ) 
नव-प्रतिवादी 

( पाण नथा पनार ) । 
मामाजिक - - मास्कृतिक प्रभाव अप्रेमी, संस्कृत , फारमी , उर्दु नथा 

हिन्दी का पंजाबी पर प्रभाव । 
माहित्यिक विधामी की उत्पत्ति नभा विकास 
माहा- काम्य 

( दमोदर , धारिम , शाह मोहम्मद , 

वीर सिंह, अवतार सिंह प्रामाद , 

मोहन सिंह । 
नाटक 

( आई० सी० नन्दा , हरचरन मिह 

मलयन्त गारगी, मंतसिंह सेखों, 

के० एम० दुग्गम ) । 
उपन्याम 

वीर सिंह, नानक सिंह, सोहन मिह 

मोनल , जमवंत सिंह कवल , के . 
एम० दुग्गल एम० एम० नरूला , 

गुरदयाल सिंह मोहन काहलों ) । 
गीति काम्य 

( गुरू , सूफी तथा आधुनिक गीन 

कविमोसन मिह प्रमृता प्रीतम, प्रिय 

कुमार , हरभजन मिह ) । 
नियन 

( पूरन मिह , तेजा मिह, गुरबखणा सिंह ) 
साहित्यिक समालोचना 

( मन मिह मेखों, जमवीर सिंह 

अहलूवालिया , अमर सिंह , किशन 

मिह, हरभजन मिह ) । 
मोक माहित्य 

लोकगीन , लोक -कथाएं , पहेलियां , 
लोकोकिया । 


रूसी ( कोरसं0 71 ) 

प्रश्न पत्र । 
( क ) ( 1 ) निबंध 

आश्रम 
( 2 ) सार ग्नेखन 
( स ) माहित्यिक इतिहास तथा माहित्यिक समालोचना — माहित्यिक 

आन्दोलन रोमामवाद, मालोचनात्मक, यर्थार्थ, मामाजिक यथार्थवाद : 
मामाजिक-मास्कृतिक प्रभाव तथा प्राधनिक प्रवलिया । महाकाव्य , 
नाटक , उपन्यास लष कश्रा, गीतिकाव्य , निबन्ध , लाक माहित्य आदि 

माहित्यिक विधाना की उत्पनि तथा विकाम । 
नाट - -- दो प्रश्न होंग जिनमें से कम से कम एक का उत्तर रूसी में देना होगा । 

प्रश्न पत्र II 
हम प्रपन पत्र के लिएनिर्धारिस पाठ्य पुस्तकों का मौमिक अध्ययन होगा 
और इसमे उम्मीदवार की आलोचनात्मक क्षमता जांचने वाले प्रश्न पूछे भागे । 
1 PAPम पुश्किन ( 1 ) युपजनी प्रानजिन 

( 2 )ोजे हार्ममेन 
2. एम० यू० लरमोटोव हीरो माफ अवर टासम्म 
3 एन० बी० गोगोल इंर मोल्ग 
+ माई० एम० तुर्गन्य फादर्य र मन्म 
5 एफ० एम० दोम्सोयम्की काइम एर पमिश्मेंट 
6. एल० एन० टाल्मटाय अन्ना करेनिना 
7 . ए . पी० चेखोव 

( 1 ) पैरी मारचार्ड 

( 2 ) वार्ड नं . 
5 P० एम गोर्की 

( 1 ) लोपर भूम 

( 2 ) मदर 
A की मैनाबकी 

( 1 ) यू 
( 2 ) क्लाऊड इन पंप 
( 3 ) बी०पाई लेनि । 
( 4 ) गुरु 


प्रश्न पत्र II 


इम प्रपन पन में निर्धारित पाठ्य पुस्तको का मौलिक अध्ययन अपेक्षित 
होगा और इममें उम्मीदवार की प्रालाचनात्मक क्षमता की जांचने वाले 
प्रश्न पूछे जाएंगे । 
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T 
10 एम० सोलोखोव ( 1 ) वाइट फ्लोस वी डोर 

11 कौटिलीय अर्थशास्त्रम् ( प्रथम प्रधिकरण का दूसरा और 
( 1 ) फे - पाफ ए मेन 

ग्यारह वा अध्याय ) । 
नार - इस प्रपन के प्रानो का उमर मी में बना पागा । 

टिप्पणी कम म कग . . पर ऊ पना के उतर नरकृत महान 
माकुन ( कोर 40 61 ) 

माहित । 

मिग्यो 
प्रश्न पत्र । 

देवनागरी लिपि के लिए ( कोड सं0 (62 ) 
उपमे चार व होगे - - 

अरबी लिपि क लिए ( कोड सं063 ) 
( 1 ) ( 4 ) भाषा IT उनय और विधाम ( भारतीय-परापीय से 
मध्य भारतीय- आर्य भाषात्री तक ) ( केवल मामान्य प रेखा ) । 

पान पता [ 
( ब ) सम्धि कारफ , ममाम और वाम्य पर विशेष मण महिन व्याकरण 

( 1 ) ( न ) मिन्धा भाषा का उद्मा और विकास – विभिन्न मा । 
की प्रमुख विशेषताए । 

( 4 ) मिन्धी भाषा की प्रमुख विशेषताग -- मिन की अन्यात्मक 
( 2 ) माहित्यिक इतिहास का माधारण शान और माहित्यिक समालोचना 

और म्याकरण सम्बन्धी मचना पा प्रारमिन शान । 
की प्रमुख प्रवृतियो । महानाय, माटक , गध , काव्य , गीतिकाम्य , प्रौर पयनिषा 

( ग ) मिन्धी भाया की प्रमख बालिया । 
सहित साहित्यिक विवाग्रा का उद्भव और रिकाम । 

( घ ) मिन्धी गमावली -- इसम विमाम में चरण । 
( 3 ) मर्गाश्रम व्यवन्या, सम्कार और प्रमुख वानिक प्रवृमियो विणेष 

( F ) मिन्धी ५ लिए प्रयुक्त लिपिया और उनमा बिकाम । 
बल महिन प्राचीन भारतीय संस्कृति और दर्शन । 

( 2 ) ( क ) मिन्धी साहित्य का विकास प्राचीन, अर्वाचीन और माधुनिक मान । 
( 4 ) संस्कृत मे लनु निबंध । 

( ख ) मिन्धी माहिय पर विभिन्न मुगो मे मामाजिक - - मास्कृतिक 
टिप्पणी --- बार ( 3 ) और ( 4 ) प्रना उना मस्कृत में लिखते है 

प्रभाष । 
प्रश्न पत्न II 

( ग ) मिन्धी की साहित्यिक विधागो का उद्भव और विफाम कविता , 

लघु कथा, उपन्याम, नाटप , निध समालोचना भीवनचरिन । 
( 1 ) निम्नलिखित कृतियो का मामान्य अध्ययन 
( क ) कठोपनिषत् 

( 4 ) मिन्धी लोक माहित्य गामा, लोक गीत, लोम कमाए, लासोनियां । 
( ब ) भगवद्गीना 

प्रान पत्र II 
( ग ) पुचरितम् ( प्रश्वपाप ) 

हा प्रश्न पत्र में निर्धाग्नि पाठ्यपुस्तका का मौलिक अध्ययन अपेक्षिा 
( प ) म्यान यासववत्तम् -- ( भाम ) 

होगा और पमे नग्मीदवार को आलोचनात्मक क्षमता जांचने वा प्रश्न 
( क ) अभिज्ञानशाकुन्तलम् ( कालिदाम ) 

पूछे जायो । 
( च ) मेघद्तम् ( कालिदास ) 
( छ ) रघुवशम् ( कालिवाम ) 

( 1 ) माह ग्रन्दुल लतीफ 

नतीफी नान ( णा में मलिन ) 
( ज ) झमागमभयम् ( पानिवाम ) 

( 1 ) गना 

ममिया जा घना जलान ( प्रनागर 
( म )म टिकम् ( शत्रम ) 

___ माहित्य प्रयादमी ) । 
( ग ) किरातार्जुनीयम् ( भारवि ) 

( 3 ) सपन 

मञान जो नवा पलाम ( प्रकाशक 
( ट ) शिशुपाल वध ( माध ) 

माहित्य अकादमी ) । 
( ठ ) उत्तररामपरित ( भवति ) 

( 1 ) मिणचन्द बेवस 

और बंघम ( मविता ) 
( ४ ) मुबारक्षम (विशाखादन ) 

( 5 ) नारायण ण्याम 

माष भीना राबेल (मथिनाग ) 
( स ) ने प्रधीयचरितम् ( श्री हर्ष ) 

( 6 ) हा चन्द गुरवणानी नूरजहा ( उपन्यास ) । 
( ण ) राज सरगिणी ( कल्हण ) 

मुकदमे लतीफी (निमध ) । 
( म ) नीतिगनकम ( भर्महरि ) 

मारिहाना ( कोम माहिन्य ) । 
( थ ) कादम्बरी ( बाणभट्ट ) 

( 7 ) गनपानी 

पारे न प्राहे ( उपन्याम ) । 
( द ) हर्षगरिनम् ( बाणभट्ट ) 

( 8 ) आशानद ममतोमा 

शेर ( उपन्यास ) । 
( घ ) वमकुमारचरितम् ( दण्डी ) 

( 9) एम यू० मणकानी जीवन माही पिन ( नाटक ) 
( न ) प्रबोधचन्द्रोदयम् ( कृष्ण मिन ) 

बरबविता प्या टिमकानी ( नाटक ) 
( 2 ) निम्नलिखिर पुनी हुई पाठ्य मामग्री के मौलिक अध्ययन का 

( 10 ) तीर्थ मन्न 

बमन्न बर्वा ( निबंध ) । 

( 11 ) एच . टा० मा गगामी ( 1 ) गगीन रूबाइया ( मविता ) । 
प्रमाण 

( . ) कखर एन कना ( निबंध ) । 
पाय मंग (पत्रल इन्ही अंशो में पागत प्रश्न पूछे जाएंगे ) 

( 12 ) गोबिन्द मरुमा र काना मिन्धी पदा महान्या । 
1 कठोपनिषद् तनीय मरूपी- --- लोन 10 में 15 सक । 

रिममियाना ( मापा० ) (प्रासन माहित्य अकादमी ) । 
) भगवद्गीता अध्याय II ( 13 मे 26 ता छन्द ) । 

( लय कथाप ) । 
3 मुबमरिन I ( 1 में 10 तक छन्द ) । 
4 स्वप्न वामपन्नम्( सप्तम अंक ) । 

तमिल ( कोर २०64 ) 
5 अभिज्ञान शाकुन्तलम ( चौथा प्रक ) । 

प्रश्न पत्र I 
h मबद्त (प्रारभिन शनाक 1 मे 10 तक ) । 

1 ( 4 ) तमिल भाषा मा उदाम और विशाग 
7 किरातार्जुनीयम् ( प्रथम मर्ग ) । 
8 उमररामचरितम ( मीसग प्रा ) । 

( 1 ) भारत में प्रमुख भाषा परिवार की मक्षिप्त रूपरेखा, सामान्यत 
9 नीतिशतकम् ( 1 से 10 तक एलोक ) । 

भारतीय भाषाओं में और विशेष प्रविध भावामा में नमिन का 
10. कादम्बरी ( शुरुनामोपदेश ) । 

म्थान द्रविष भाषामा की मबस विषय मे विविधमन , तमिल का 


[ भाग [ - वड 1 ] 


भारत का राजपत्र : प्रसाधारण 
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भौगालिक स्थान और विततन लनमि पाद का व्युत्पनि -विषयक 

इतिहास , नमिल लिपि का उद्गम और निमाम । 
( 2 ) प्रादि द्रविड़ में तमिल में पाने -प्राते ध्वनि और व्याकरणीय 

मंरचना में प्रमुग परिवर्तन ; ध्यान में प्रमुग्ण परिवर्तन , विविध 
माहित्यिफ और णिलालेखी सातो द्वारा यमाप्रमाणित मंगम 
युग से आधुनिक युग नक नमिल भी व्याकरणीय प्रणालिया 

और कोश -विषयक अंण । 
( 3 ) आधुनिक युग में समिल का विकास । 
1. ( ब ) तमिल-व्याकरण की महत्वपूर्ण विशेषताएं 
( 1 ) तमिल व्याकरण के तोहरे वर्गीकरण मर्यात् एलतु , पोल मोर 

पोम्प को महत्ता । 
( 2 ) वाक्यों के विविध प्रकारों से साधारण , मिश्रित, मंयुक्त , प्रश्नबाधक 

प्रादेशसूचक , समीकरणात्मक प्रादि की संरचनाएं । 
( 3 ) तमिल वाक्यो की संरचना मे विविध मौधिक और सम्बन्ध 

सूचक कृदनो की महत्वपूर्ण भूमिका । । 
( 4 ) क्रिया वाफ्याशी पौर संजा वाम्याशी की मग्चना । 
( 5 ) संगायो, पियानो, विशेषणी पौर क्रियाविशेषणो का उपविज्ञान । 
( 6 ) तमिल की ध्वनि प्रणाली ; ध्वनिग्रामो की पहचान और उनका 

वितरण ; अक्षरीय प्रतिम्प ; सधि के प्रमुख नियम । 
1, ( ग ) प्रमुख बोलियां 

भागापनाम बोलियो । 

माहित्यिक गोलियो बनाम व्यावहारिफ मोलियां, कोलियो के विविध 
प्रकार जैसे , सामाजिक , प्रादेशिक प्रादि और उनके प्रमुख अन्तर । 
2. ( 1 ) तमिल माहित्य का इमिहास ( मंगम युग , महाकाव्य युग , नीति 
साहित्य , भक्ति साहित्य ( नायनमार मौर मालबार ) I चोल युग, लघु 
काम्य और माधुनिक युग । 

( 2 ) साहित्यिक सिद्धांत ( भारतीय और पाश्चात्य ) । 

प्ररूम और पुरम की साहित्यिक परम्परा । पांच तिना और उनकी 
महता । 

( 3 ) विविध साहित्यिक प्रवृत्तियों के विकास पर विविध धार्मिफ , 
सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों का प्रभाव । 

( 4 ) प्रमुख साहित्यिक विधाएं । 
( उनका उद्गम और विकास ) । 

गीतिकाम्य , महाकाव्य, विविध प्रबन्ध काम्प , लघु कहानी उपन्यास , 
निबंध और लोक साहित्य । 

प्रश्न पर 2 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्यपुस्तकों का मौलिक अध्ययन अपेक्षित 
होगा और इसमें उम्मीदवार की मालोचनात्मक क्षमता को जांचने वाले 
प्रश्न पूछे जाएंगे । 
1. तिरूवल्लुवर . . कुरल (कामतुप्पाल ) । 
2. इलंग बडिगल . शिलप्पविगारम ( वाधिषकाउम् ) । 
3. कम्बर 

कंब रामायणम् ( गुहप्पडलम् ) । 
4. कीलर 

पेरिमपुराणम् ( तडुताट कोण्डपुराणम् ) 
5. भारती 

पाचली शपदम् । 
6 भारती दासम् . कुकुर विलक्क । 
7. तिरूबी० का . मुरुगन प्रलतु अलग । 
8. कलिक . 

शिवकामियिन शपदम । 
9. एम . परवाराजन 

प्रगल विलक्क । 
900 GI/79 - 5 


तेलुगु ( कोड सं० 65 ) 

प्रश्न पन्न I 
( 1 ) ( क ) तेलुगु भाषा का उद्गम और विकास 
( 1 ) सामान्यतः भारत के भाषा परिवारो और विशेषतया द्रविड़ 

भाषा परिवारों में तेलुग का स्थान -- भौगोलिक स्थिति और 
वितरण - तेलुगु , तेलग और प्रान्ध - इन नामों का व्युत्पति 

विषयक इतिहास । 
( 2 ) आदि धिड़ से माते- पाते प्राचीन तेल ग में ध्वनि और घ्याकर 

णीय प्रणालियों में प्रमुख परिवर्तन । । 
( 3 ) शिलालेखो और साहित्यिक स्रोतो के माध्यम द्वारा यथा 

प्रमाणित प्रत्येक युग में तेलुग का इतिहास । ( प्रारभ से 15 

वी शताम्बी के अंत तक ) । 
( 4 ) 16 वी शताम्दी से माधुनिक युग तक तेलुग के विकास का 

इतिहास । 
( 5 ) माधुनिक युग. भाषा विषायफ और साहित्यिक प्रवृत्तियो ( च्या 

वहारिक सेलुगु प्रवृत्ति प्रादि के समाज ) के माध्यम से तेलुगु 

का विकास । 
( ख ) भाषा के व्याकरण की प्रमुख विशेषताए 
( 1 ) तेलुग वाक्यो का प्रमुख विभाजन ( सरल , मिश्रित और सयुक्त ; 

पोषणोत्मक , मादेश सूचक मादि । ) समीकरणीय और से 

मसमीकरणीय वाक्य । 
( 2) तेलुग में शम्द -क्रम , विविध व्याकरणीय वर्गों का मपेक्षित क्रम 

सामान्य शब्दक्रम में परिवर्तन और केन्द्रीयकरण की अन्य 

प्रणालियो । 
( 3 ) तेलुगु में विविध कन्वत ( पूर्णकालिक , यर्नमान कालिक प्रादि ) 

संजावाचक और संबंधवाचक । 
( 4 ) प्रतिवेदित कथन ( प्रत्यक्ष और परोक्ष ) । 
( 5 ) संज्ञाओं और क्रियाओं का रूप विधान .---- 

बहुलीकरण के आधार की रचना , समापक और प्रसमापक 

क्रियामों की रचना । 
( 6 ) ध्वनिविज्ञान : ध्वनि ग्राम और उनका वितरण और उच्चारण - - 

संधि विचार । 
( ग ) तेलुगु की प्रमुख बोलियां, भाषा के विविध रूप 

तेलुग में प्रादेशिक और सामाजिक रूप भेद --- प्रत्येक रूप की डेक्सी 
कल , ध्वनि वंशामिक और व्याकरणीय विशेषाताएं । 


प्रश्न पन 2 


इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्यपुस्तको का मौलिक प्रध्ययन प्रपेक्षित 
होगा और इसमें उम्मीववार की मालोचनात्मक क्षमता को जांचने वाले 
प्रश्न पूछे जाएंगे । 


1, नभय 


. 


. 


2 . तिक्कन 


. 


. 


रामायण 


मान्य महामारसमु 
मादि पर्वम् प्रथमारवासमु 
( पहला पर्व और पहला प्रावास ) । 
मान्य महामारतम 
विराटपर्वमु - -द्वितीयावासमु 
( सीमरा पर्व और दूसरा पाश्वास ) । 
प्रान्ध महाभागवतमु 
प्रथम स्कन्ध -- छंद 1 - 110 
मनुचरित्नमु----द्वितीयाश्वासमु । 
( दूसरा प्राण्यास ) । 
कालहस्ती एवर शतकम् 


3. पोतन 


. 


. 


4. पेट्न 


. 


. 


5. धूर्जटि 


. 


. 
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प्रयन्ध , लोक प्रशासन 


( कोर सं० 32 ) 


प्राम -पला 


सामाम्प प्रबन्ध 


उम्मीदवारों को प्रबन्ध - क्षेत्र के विकास के शान के व्यवस्थित निकाय 
के रूप में अध्ययन करना चाहिए तथा उमस विषय पर प्रमुख प्राधि 
कारियों के योगदान से स्वयं को पर्याप्त रूप से परिचित कराना चाहिए । 
उनको प्रबन्ध की भूमिका तथा कार्य और भारतीय संदर्भ में शात विचारों 
तथा सिद्धांतों की सुसंगति का अध्ययन करना चाहिए । मामान्य संकल्पनाओं 
के अतिरिक्त उनको नीचे गणित प्रबन्ध के विभिन्न पहलुओं का भी प्रध्ययन 
करना चाहिए : 


6. रायमोल सुन्धाराव प्राधावलि 
7. गुरणार नपाराम कल्याशुल्क 
8. नायनि सुबराव . मातगीतान 
9. जी० बी० बलम सावित्री 
10. श्री श्री 

महाप्रस्थानम् 
उई ( कोड में 66 ) 

प्रश्न-पत्र I 
( क ) भारत में प्रायों का आगमन----भारतीय पार्य भाषा का तीन 

बाणों - पापीन भारतीय मार्य ( प्रा० भा० प्रा० ) मध्ययुगीन 
भारतीय आर्य ( म० मा० प्रा० ) और अर्वाचीन भारतीय प्रार्य 
( म० भा० प्रा० ) में विकास प्राचीन भारतीय -- प्रार्य 
भाषाओं का समूहीकरण -- पश्चिमी हिन्दी और इसकी बोलियां--- 
बड़ी बोली , प्रामाषा और हरयानवी --- उर्दू का खड़ी बोली के 
साथ संबंध -- उर्दू में फारसी- ~-परवी तस्व --- उत्तर में 1200 से 
1800 तक और दक्षिण में 1400 से 1700 सक उर्दू का 

विकास । 
( प ) उर्दू ध्वनिविज्ञान की महत्वपूर्ण विशेषताएं--- रूपविज्ञान - पाय 

रचना-- -इसके ध्वनिविज्ञान , रूपविज्ञान और पाक्य रचना में 

फारसी - अरबी तस्व -- इसका शब भण्डार । 
( ग ) पक्खिनी उई -- इसका उद्गम और विकास -- इसकी महत्वपूर्ण 

भाषा मूलक विशेषताएं । 
( प ) दमिखनी उर्दू साहित्य ( 1450- 1700 ) की महत्वपूर्ण विशेष 

ताएं --- उर्दू साहित्य की वो भूमिकाएं - फारसी - अरबी और 
भारतीय रहस्यवाद --- भारतीय किवदंतियो उर्दू साहित्य पर 
पश्चिम का प्रभाव ---प्राचीन उरुव साहित्य विधाएं -- गजल , 
मसनवी , कसीश, रुबाई, किता, गध कथा साहित्य । माधुनिक 
विधाएं - - प्रतुति छंद, मुक्त छंद , उपन्यास , लघु कहानियां , 
माटक, साहिरियक मालोचना मौर निबन्ध । 

प्रश्न -पत्र II 
इस प्रश्न -पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मौलिक प्रध्ययन अपेक्षित 
होगा और इसमें उम्मीदवार की मालोचनात्मक क्षमता को जांचने वाले 
प्रश्न पूछे जाएंगे । 


1. संगठनात्मक व्यवहार : संगठनात्मक व्यवहार को ममाने में सामा 
जिक मनोवैज्ञानिक कारकों की महत्ता ! मभि प्रेरण सिवांतों की सुसंगति--- 
मैसलों , हर्जबर्ग , मैक्गर, मैक्लेल तथा अन्य प्रमुख प्राधिकारियों का 
योगदान । नेतृत्व में अनुसंधान मध्ययन । 


लघु वर्ग तथा अन्तर वर्ग व्यवहार : प्रबन्धकीय कार्य , संपर्ष तथा 
सहयोग, कार्य मानक सपा संगठनात्मक व्यवहार की गतिशीलता । संगठ 
नात्मक अभिकल्पन : संगठन का शास्त्रीय , नव शास्त्रीय तथा वित्त प्रणाली 
सिति । भारत तथा विदेशों में मंगठनात्मक परिवर्तन का केन्द्रीकरण , 
विकेन्द्रीकरण , प्रत्यायोजन , प्राधिकार तथा नियंत्रण और वीर्ष प्रयोग । 
संगठनात्मक परिवर्तन के लिए प्रमुख वृष्टिकोण : प्रबन्धकीय जाल , एम . 
बी० मो० तथा अन्य । 


2. परिमाणात्मक पबप्ति : चिरप्रतिष्ठित इष्टनमन : एकल तथा बहुल 
विविधता का महत्तम तथा लघुतम : व्वयरोध के अन्तर्गत इष्टतम - अनु 
प्रयोग । रैखिक प्रोसामन : समस्या संरूपण----रेखाचित्रीय समाधान ---एकधा 
विधि । उभयनिष्ठता -- इष्टतमोपरान्त विश्लेषण - पूर्णाक प्रक्रम तथा गतिशील 
प्रक्रमन के अनुप्रयोग । परिवहन संरूपण पोर रखिक प्रक्रमन तथा समाधान 
पथति का प्रतिरूप नियतन । 


. 


1. मीर प्रम्मन . 
2. गालिब 


3. हासी 
4. स्वा . . 
5. प्रेमचन्द . . 
6. अबुल कलाम माजाद . 
7. परयाज अली ताश . 


सांख्यकीय पथति : केन्द्रीय प्रवृत्तियों तथा विविधतामों के माप - विपद , 
प्यासी तथा सामान्य बटन के अनुप्रयोग । काल श्रेणी -- समाश्रयण तथा 
सहसंबंध --- परिकल्पना के परीक्षण । जोखिम में निर्णय करना . निर्णयावलियां 
प्रत्यशित मुद्रा मान - - सूचना का महत्व - बेई प्रमेय का पश्च विश्लेषण में 
अनुप्रयोग । मनिश्चितता में निर्णय करना । इष्टतम युक्ति चयन हेतु विभिन्न 
मानदण्ड । 


बागोबहार 
बतुसे गालिब 
( अजुमन तरकी-ए-उर्द ) 
मुकवम्मा -ए-मोरोशायरी 
उमरा- मो -जान प्रदा 
बारवात 
प्युपारे-ए- बातिर 
मनारकली 
पथ 
तिखा कलामे-मीर 
( सम्पा० मनुलहक ) 
कसाइब ( हजानियास सहित ) 
वीवाने गालिम 
बाले जिवाल 
सैफो सुन 
रूहे कायनात 
कलामे फैज ( सम्पूर्ण ) । 


8. मीर 


१. सौदा 
10. गालिब 
11. इकबाल 
12. जोश मलिहावादी 
13. फिराक गोरखपुरी 
14, फैज . 


3. भाषिक विश्लेषण : राष्ट्रीय प्राय का विश्लेषण तथा व्यावसायिक 
पूर्वानुमान में इसका प्रयोग - --नियमक नीतियां : मुदा राजस्व पौर योजमा 
तथा ऐसी स्थल नीतियों का उपम निर्णयों मोर योजनामो पर प्रभाव - - 
मांग विश्लेषण तया पूर्वानुमान , लागत विश्लेषण ,विभिन्न विपणि संरचनामों 
के अन्तर्गत मूल्य निर्धारण निर्णय --- संयुक्त उत्पावनों का मूल्य निर्धारण 
तथा मूल्य विविक्तीकरण --- पूंजी प्रायव्यययन - भारतीय परिस्थितियों के 
मन्तर्गत अनुप्रयोग । 


. 
. 


[ भाग I -- खण्ड 1 ] 
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उम्मीदवारों को चार भागो में से केवल पा में उत्तर वेने है । 


___ कार्यगत पूजी प्रबन्ध कार्यगत पूषी के पामार का निर्धारण , फार्यगत 
पूंजी में जाश्चिम से सम्बद्ध प्रबन्धकीय दृष्टिकोण का प्रबन्ध करना, नकवी 
का प्रबन्ध सूची तथा लेखा अभिग्राहकता, कार्यगत पुजी प्रबन्ध पर मुद्रा 
स्फीति के प्रभाष । 


भाग I 


प्राय निर्धारण तथा वितरण प्रारित वित्त व्यवस्था, नाभांश नीति 
का निर्धारण लाभांश नीपि , मल्याकन सथा लाभाश नोनि का सुनिश्चित 
करने मे मुद्रा -स्फाति का प्रवृनियो के निहितार्थ । 


विपणन प्रबंध 
विषपान तथा आर्थिक विकाम - विपणन सझल्पना नमा इमकी भारतीय 
अर्थव्यवस्था में प्रपाज्यता - विकामणील अर्थव्यवस्था में मन्दर्भ में प्रबन्ध 
फे बृहत् मार्य - प्रामीण तथा शहरी विपणन , उनकी सभावनाए तथा 
ममम्याए । आन्तरिक तथा विशेषज्ञ विपणन के प्रसग में आयोजना एवं 
युक्ति , एम० आई० एम० विपणन की मकल्पना - -विपणन वण्डीभवन 
तथा उत्पादन अवकलन युक्तिया - - उपभोक्ता अभिप्रेरणा और व्यवहार । 
उपभोक्ता व्यावहारिक निवश-- - उत्पाद, बन्द , वितरण , लाक वितरण 
प्रणाली , भाय तथा उभयन । 

निर्गर - - विपणन कार्यक्रमो की वायाजना नया नियन्त्रण-- -विपणन 
अतुमधान नथा निवण - विक्री मगठनात्मष गनिशीनना । निर्यात प्रोत्साहन 
तथा उन्नायक युक्तिया - ~ सरफार , व्यापारिक मघा और एकाकी मगठनो 
को भूमिका - -निर्यात विपणन की समस्याए तथा सभाबनाए । 


भारत के विशेष दिन में मार्बजनिक क्षेत्र या विमीय प्रबध । 
भारत में प्रौद्यागिक वित्त व्यवस्था । 

निष्पादन प्राय- ययन मया विनीय लेखा-जोखा के सिद्धांत । प्रबध 
व्यवस्था को नियन्त्रण पद्धतिया । दीर्घकालीन आयाजन । 


माग [ V 


कार्मिफ प्रबध 


माग II 


कार्मिक प्रबंध के कार्य -- कामिक नीरिया -- जनशक्ति प्रायोजन 
कर्मचारी मुल्याकन , भर्ती और चयन प्रविधिया सथा भारत मे मिजी 
एवं मार्वजनिक उपमो मे प्रचलित परिपाटिया - - प्रशिक्षण तथा विकाम 
प्रोन्नतियां----नौकरिया का मस्याफन - - मजदूरी पोर चेतन प्रशासन -- - कर्मषा 
रिया का मनोबल तथा अभिप्रेणा - न्म प्रबध । 


भारत मे प्रौद्योगिफ सवधो का परिवर्तनणील म्बरूर -- भारत मे 
प्रबध शैली - - भारत मे ट्रेड यूनियन वाद - कारखाना अधिनियम , श्रमिको 
का प्रतिपूर्ति अधिनियम , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , मजदूरी अदायगी 
अधिनियम , बोनस अधिनियम आदि - - प्रमध मे श्रमका की माझेदारी -- 
सामूहिक सौदाकारी -- उद्योग में अनुशामन - - सरकार की त्रिपक्षीय मजदूर 
मशीनरी तथा इमकी भूमिका । 


अस्पावन तथा प्रख्यात्मक प्रबन्ध 
प्रबन्ध की दृष्टि से उत्पादन के मूलभूत सिद्धांत । विनिर्माण प्रणाली 
के प्रकार मन्तत- पुनगवृत्ति, मान्तराय । उत्पादन के लिए मगठन , वीर्ष 
कालीन पूर्वानुमान तथा समग्र उत्पादन योजना । मयत्न अभिकल्पन समाधन 
मायोजन , मयन्त्र प्राकार तथा परिचालन का मापक्रम , सपान अवस्थिति , 
भौतिका सुविधामो का अभिविन्याम । उपस्कर प्रतिस्थापन तथा अन 
रक्षण । 

उत्पादन आयाजन के काय तथा विभिन्न प्रकार की उत्पादन प्रणालियो 
का नियन्त्रण , मार्गनिर्धारण भारत और नियोजन । समाहार लाइन सतुलन , 
मगीन लाइन मतुलन । 

द्रव्यात्मक प्रबन्ध , द्रव्यात्मक हस्तन , मूल्य विश्लेषण , गुण नियन्त्रण , प्रप 
शिष्ट और उपिछष्ट व्ययन, निर्माण या क्रम निर्णय , महितीकरण, मानको 
करण के कार्य नया महत्व और अतिरिक्त पुर्जी की सूची । सुची 
नियन्त्रण - - ए० बी० मो० विएनेषण , मार्थिक क्रम प्रमाना पुनरादेशी 
बिन्द् निरापद स्टाप । द्विधिन प्रणाली । । 

उपयुक्त विषयों का अध्ययन करने के लिए रैखिक प्रोग्रामन जैसी 
मामात्मक प्रविधियों का प्रयोग, पकिस सिद्धान , पी० ई० भार० टी० / 
मी० पी० एम० तथा अनुकार पद्धप्ति । 


पण 


प्रश्न -पत्र II 


प्रशासनिक सिवात 


भाफ प्रगामन का प्रकार तथा कायक्षेत्र विपमित पौर निकामशील 
समाज में इसकी भूमिका प्रशासनिक विकास एवं तुलनात्मक प्रशासन , 
परिवेशीय प्रभाव -- समाजिक , सांस्कृतिक , राजनीतिक, विषायी तथा 
संवेवानिक । 


भाग III 


लोक प्रशासन विज्ञान का विकास सथा इसके अध्ययन में प्रभिगम्यता । 


सगठन के सिवाना मगठन को मकम्पमा - प्राधिकार , मापान, नियन्त्रण 
विस्तार, सभावश की एकता , लाहन तथा साफ , केन्द्रीयकरण मथा विके 
न्द्रीकरण , प्रतिनिधान तथा मुख्यालय और क्षेत्रीय समघ । 


वित्तीय प्रबख 
विनीय विश्लपण के सामान्य उपकरण अनुपात विश्लेषण , निधि 
प्रवाह विश्लेषण , लागन -मायतन- लाभ विश्लेषण , नकद प्राय-व्ययन , विनीय 
पौर परिचालन उत्तोलन । 

निवेश निर्णय पूजीगम व्यय प्रबन्ध की कार्यवाही , निवेश मूल्यांकन 
का मानदण्ड , पूजोलागत तथा सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रो मे इसकी 
ट्रयोज्यता, नियेश निर्णयो मे जोखिम विश्लेषण , भारत के विशेष सदर्भ में 
पजीगत व्यय प्रबन्ध का सगठनात्मक मूल्याकन । 


मुख्य कार्यकारी भूमिका एवं कार्य । 

प्रबध प्रक्रिया-नेतृत्य निर्णय करना, सार्क स्थापन, समन्वय पर्यवेक्षण 
तथा अभिप्रेरण । 


___ कार्मिक केन्द्रीय कार्मिक अभिकरण , भती, प्रशिक्षण, पदोन्नति, नियामता 
कर्मचारी सबध । उत्तरदायित्व तथा नियन्त्रण कार्यकारी, वधानिय , न्यायिक । 


पित्त प्रबन्ध निर्णय वित्तीय अपेक्षामा की कम्पनियो का भाकलन , 
विसीय संरचना का निर्धारण, मुख्य पाजार, भारत के विशेष सदर्भ मे 
निधि हेतु सस्थागत अभिक्रिया , प्रतिभूति विश्लेषण पट्टे पर वेना तथा 
उपसविदा करना । 


नागरिक तथा प्रशासन । प्रणामिक मुधार को तकनीफ - - स० एव प० , 
मार्य अध्ययन , निष्पावन बजट बनाना । 


- -- - - 


- - 


- - - 


- 
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खण्ड ख 

5. सविश , प्रदिश , यांनिकी और द्रवस्थैतिकी :- - 
भारतीय प्रणासन 

(i ) सदिश विश्लेषण - - सविण मोजगणित , किसी प्रदिश घर 

के मदिश फलन का अवकलन , प्रवणता, कार्तीय में अपमरण 
भारत में लोक प्रशामन का विकास । 

और कलं । बेलनाकार और गोलीय निर्देशक और उनका 
हांचा-संविधान , महासंघ , योजना , संसदीय प्रजातन्त्र । 

भौतिक निर्वचन । उच्चतर कोटि प्रवकलज । सविश सत्स . 
केन्द्र, राज्य नया स्थानीय राजनीतिक कार्यकारी । 

मक और सदिश समीकरण । गाउस और स्टोन्म प्रमेय । 
प्रशामन को संरचना : सचिवालय , क्षेत्र संगठन , बोर्ड तथा प्रायोग । 

( ii ) प्रविश विश्लेषण-- -किमी प्रविश की परिभाषा , निवेशकों, 
लोक सेवाएं : अखिल भारतीय सेवाए, केन्द्रीय सेवाणं , राज्य सेवाएं , 

फा रूपान्तरण , प्रतिपरिवर्ती और महपरिवर्ती सविश , प्रदिशों 
स्थानीय नगर सेवा । 

का योग और गुणान , प्रदिशों का सकचन , अन्लर गुणानफल , 
केन्द्रीय कामिक , अभिकरण - लोफ मेवा आयोग । 

मूल प्रदिश , क्रिस्टोफल प्रतीक , सहपरिषर्ती अवकलन , 
प्रशासन में कार्य की क्रियाविधि । 

प्रवणता , प्रदिश सकेतन में अपसरण और कलं । 
लोक व्यय का नियंत्रण , विन मंत्रालय विकास विधायी । 
ममिनियों, नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के कर्तव्य । 

( iii ) सांख्यिकी ----झण-निकाय की साम्यावस्था , कार्य प्रौर विभव 
राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरों पर प्रायोजना , निर्माण हेतु संगठन । 

ऊर्जा, घर्षण । साधारण फैटिनरी । कल्पित कार्य का सिद्धान्त । 
जनपद प्रणामन - - जनपद में समाहर्ता के कार्य । 

साम्यावस्था का स्थायित्व बलों की त्रिविम साम्यावस्था । 
स्थानीय शासन -- ग्रामीण और शालगे ; पंचायती राज । 

(iv ) गतिकी स्वतंत्रता और व्यवरोधों की कोटियां । ऋजु 
लोक उद्यम : स्वमग , प्रबंध तथा गमस्याएं । राजनीतिक तथा स्थायी 

रेखीय गति । सरल प्रमंवादी गति । समनल पर गति । 

प्रक्षेपी । व्यवस्ड गति कार्य पोर ऊर्जा । पावेगी बलों के अन्सर्गम 
कार्यपालिका में संबंध । 

गति केपलर । नियम । केन्द्रीय बलो के अन्तर्गत कक्षाएं । 
लोक प्रशागन में सामान्यज्ञ तथा विशेषज्ञ । 

परिवर्ती द्रव्यमान की गति । प्रतिरोध के होते हुए गति । 
लोक प्रशासन में भ्रष्टाचार । 

( v ) द्रवस्पतिकी : गुरु तरलों की दान । मलों को निर्धारित 
प्रशासन में जन सहयोग । 

निकायों के अन्तर्गत परलों को साम्यावस्था । दाय केन्द्र । 
नागरिक शिकायत निवारण । 

बक्र तलों पर प्रणोद | प्लवमान पिंटो की साम्यावस्था । 
प्रशासनिक सुधार । 

साम्यावस्था का स्थायित्व गैसों की दाव और वायुमंडल 
गणित 

संबंधी समस्याएं । 
( कोड सं० 33 ) 

प्रश्न पर II 
प्रश्न पत्र I 

उम्मीदवारों को फिन्हीं पांच प्रश्नों के उत्तर देने होंगे । प्रश्न -पज 

में दो बा होंगे । चंड क में नौ प्रश्न और सर में छह प्रश्न 
प्रश्न पत्र में दिए जाने वाले 12 प्रश्नों में से हिन्हीं पांच प्रश्नों के 
उत्तर देने होंगे । 

होंगे । 
1. रेखा बीजगणित- - मदिश समष्टियो , रैखिक स्वतंत्रता, माधार , 
किमी परिमितजनित समष्टि की विभा , रैखिक , स्थान्तरण , व्यूह 

बीजगणित जिसमें रेखा मीजगणित सम्मिलित है । 
और उनका बीजगणित पंक्ति और स्तंभ समानयन , सोपानक 

विश्लेषण जिममें सम्मिश्र सम्मिलित हैं । 
सप , किसी रैखिक रूपान्तरण की कोटि और शून्यता । समधात 

मांशिक प्रवकल समीकरण । 
और अमनधात रैखिक समीकरण ---निकाय का हल । हेले 

रेखागणित । 
हैमिल्टन प्रमेय , अभिलक्षणिक मान और अभिलक्षणिक सदिश । 

बण्ड व 
2. कलन , वास्तविक संख्या , सीमाएं, मातत्य , अवकलनीयता । मनि 
पिषप्त समाकलन । माध्यमान प्रमेय , टेलर प्रमेय । प्रनिर्धारित यांत्रिकी पौर वगतिको । 
म्प , उच्चिष्ठ और निम्निष्ठ बक्र अनुरेखण । प्रनंतस्पर्शी, निश्चित 

सांख्यिकी मोर संक्रिया विज्ञान । 
ममाकल । यहु चरों, प्रांशिक अवकलजों, इविष्ठ मौर निम्निष्ठ 

बीजगणित । 
के फलन । जफोबी द्विगः मौर निशः समाकलन ( केवल प्रविधियां 
मीटा और गामा फलनों पर अनुप्रयोग । क्षेत्रफल , प्रायनन, गुस्तत्व 

समुच्चय , प्रतिचित्र , संबंध, तुल्यता संबंध , यी संबंध , समूह, उपसमूह , 
केन्द्र आदि । 

लाज प्रमेय ,। चक्रीय समूह, प्रसामान्य उपसमूह , विभाग समूह , समाकारिता 

का मूल प्रमेय , समूहों का तुल्याकारिता प्रमेय , मांतरिम स्वाकरिता, 
3. दो और सीन यिभानो की विश्लेषिक ज्यामिति - - कार्तीय और 

संयुग्मी तत्व , संयुग्मी उपसमूह, वर्ग समीकरण क्लय , उपलषय, पूर्णाकीय 
ध्रुवीय निर्देशांकों में दो विभागों में प्रथम और द्वितीय पात 

प्रान्त , विभाग क्षेत्र , गुणजावली, तुल्याकारिता प्रमेय , क्षेत्र और परिमित मेत । 
समीकरण । मानक रूपों में तीन विभाओं में समतल , गोलक 
और अन्य द्विघात पुष्ठ । 

सविश समष्टियां, रेखा रूपांतरण , व्यूह अभिलक्षण और संख्यात्मक 

महुपद तुल्यता सवांग समता और समरूपता , विहित रूप में , विशेषतः 
4 . प्रवकल समीकरण - - पिकाई का अस्तित्व प्रमेय ( उपपत्ति रहित ) , 

विकर्णन में , समानयन । 
प्रारम्भिक और परिसीमा , स्थितियां, पर गुणांक सहित रैखिक 
अमकल ममीयारण , श्रेणियों में समाकलन , बेमल और लेजान्छे 

लंगकोणीय , सममित , विषय सममित , ऐकिक, हमिटीय और विषम 
फलन - - उनके प्रारम्भिक गुणधर्म , सम्पूर्ण और युगपत् प्रवकल हमिटीय व्यूह - - उनके अभिलक्षणिक मान , विपाती और हमिटीय समपातों 
मभोकरण । फरिये श्रेणी, फरिये रूपान्तरण , लाप्लास रूपान्तरो के लंबकोणीय और ऐकिक ममानयन , धनात्मक निश्चित विषाती समघात , 
के प्रयोग बारा साधारण प्रवकल समीकरणों का साधन । 

युगपत् समानयन । 
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विश्लेषण 

प्रायिकता और सांख्यिकी 

( 1 ) सांख्यिकीय पतियां : सांख्यिकीय जनसंख्या और यादग्छिक 
दूरीक समष्टियाँ, Rn के विशेष सन्दर्भ में उनका संस्थिति विज्ञान , 

प्रतिवर्श के प्रत्यय । मामग्री का संकलन और प्रस्तुतीकरण । 
झिसो दूरीक समष्टि में अनुक्रम, कोशी अनुकम , पूर्णता, पूर्ति मनत फसन , 

अवस्थान और प्रकीर्णन के माप । माधर्ण और शेपर्ड संशो 
एक समान सासत्य , संहत समुच्चयों पर सतत फलनों के गुणधर्म , रीमान 

धन । संचयो । विषमता और कुकदमा के माप । अल्पमत वर्गों 
स्टील्जे ममाकल, अनंस समाफन और उनका अस्तित्व प्रतिबंध, मा परों के 

से बक समंजन । समाश्रयण, सहसंबंध और सहसंबंधधानुपात । 
फलनों का प्रवकलन, अस्पष्ट फलन प्रमेय , उचिष्ठ और निम्निष्ठ, समाकलन , 

कोटि सहर्षध । प्रांशिक महसंबंध गुणांक और बहु महसंबंध गुणांफ । 
वास्तविक और मम्मिश्र पदों की श्रेणियों का निरपेक्ष और सप्रतिबंधी 
अभिसरण , श्रेणियों को पुनर्ण्यवस्था एफ समान अभिसरण अनंत गुणनफल , 

( 2 ) प्रायिकता : असमत प्रतिवर्ण समष्टि : अनुप्स , उनका मंयोग 
सातत्य , श्रेणीगत. अवकलनीयता और समाकलनीयता । 

और प्रतिच्छेदन आदि । प्रायिकता -- निरसम्मत , सापेक्ष भावति 

और अभिगठीती दृष्टिकोण । सातत्यकशील प्रायिकता । प्रायि 
किसी सम्मिश्र पर के फलन---विश्लेषिक फलन , कोगी प्रमेय , कौशी 

कना ममष्टि । मप्रतिबन्ध प्रायिकता और स्वातंत्रय । प्रायिकता 
समाकल मूत्र , टेलर पौर लौरा श्रेणियां , विचित्रताएं , कौशी अवशेष प्रमेय 

के बुनियावी नियम । अनुक्त संयोजन की प्रायिकसा । गाये 
और समोच्च रेखा समाकलन । 

मिवान्त । यादृच्छिक बर । प्रायिकता फलन । प्रायिकता घनत्व 

फलन । बंटन फनन । गणितीय प्रत्याशा । उपान्त और संप्रति 
प्रवकल ममीकरण 

बंध बंटन । संप्रतिबंध प्रत्याशा । 
प्रांतिक अवकल समीकरणों की रचना , प्रांशिक अवकल समीकरणों 

( 3 ) प्रायिकता पंटन विपद, प्वासों , प्रसामान्य , गामा , पीला, कौशी 
के समाकलों के प्रकार , प्रथम कोटि के आशिक प्रवकल समीकरण , शापिट 

बहुपद, हाइपर प्रामेट्रिक , ऋणात्यक द्विपद । चेविषेष प्रमेयिका 
विधियां , नियत गुणांकों से युक्त प्रांशिक अवकलन समीकरण , मगे बिभि 

बृहत संख्या नियम ( वोक ) स्वतंत्र और समरूप पर संबंधी 
द्वितीय कोटि के प्रांशिक अवकल समीकरणों का वर्गीकरण , लाप्लास ममी 

केन्द्रीय परिसीमा प्रमेय । मानक मुटियां । टी० एफ० पी० वर्ग 
करण और इसकी परिसीमांक मान समस्याएं , तरंग समीकरण पौर ऊष्मा 

में प्रतिवर्ष मंटन और सार्थकता परीक्षणों में उनका प्रयोग । 
पालन समीकरण के मानक माधन । 

माभ्य और समानुपात के लिये बहत प्रतिवर्ण परीक्षण । 

( 4 ) प्रतिचयन सर्भेक्षण : प्रनिचयन ढाथा । प्रतिस्थापन के साथ या 
रेखागणित 

उसके बिना समान प्रायिकता से युमत प्रतिपयन । स्तरित 
विधाती पृष्ठ और इसका विश्लेषण , अाफाण वक्र , वक्रमा और निमोटन , 

प्रतिपयन । विचरण, क्रमबद्ध नया गुग्छ प्रतिभयन पत्तियां । 
फेनट सूत्र, अन्धालेय , विकासनीय पृष्ठ पक्र मगड विकामनीय पृष्ठ , रेवज 

समाश्रयण और अनुपात प्राकलन । 
पृष्ठ पृष्ठ -वक्रता, वक्रता रेखाएं , संयुग्मी रेखाएं, उपगामी रेखाएं, मल्पांतरिको । 

प्रयोग अभिकल्पना 
यानिकी 

प्रयोगीकरण के सिद्धान्त , प्रसरण-भिलेषण । पूर्णतया याग्छिक , याद , 

पिछक बंडक सषा लेटिन बर्ग अभिकल्पः । 
व्यापझोकुल निर्देशांक , व्यवरोध , होलोनोमी और गैर-होलोनोमी 
निकाय , डिलमर्ट , नियम और समाज समीकरण , विचरण -कलन की प्राधार 

संकिया चित्राम 
भत धारणा , हैमिल्टन नियम और हैमिल्टन नियम से लजि समीकरणों 
की व्युत्पत्ति , हैमिल्टन नियम का विस्तार, हैमिल्टन नियम का प्रसरक्षी सामाग्य 
और गैर-होलोनोमी निकायों तक विस्तार , विपिडी केन्द्रीय बल समस्या , 

मंक्रिया विज्ञान का विषार- क्षेत्र । निदर्श रचना पोर माधन की 
समकक्ष एक पिठी समस्या तक ममानयन , केपलर समस्या , वह पिए की 

सामान्य विधियां । 
शुद्धगतिकी, पायलरीय कोण , दुल पिड की गतिकी , महत्व प्रविश और 
जइन्व प्रापूर्ण , भायलर ममीकरण , शीर्ष-गति, हैमिल्टन ममीकरण , लघ 

गणितीय प्रगमन 
दोलन-सिमांत । 

परिभाषा और अबमुख समुच्चय के प्राथमिक गुणधर्म , प्रमुसम्पय 

पद्धतियां, अपभ्रष्टता तता एवं सुग्राहिला विश्लेषण , मायतीत खेल और 
अवस्पतिकी 

उनके हल , परिवहन एवं नियनम समस्याएं । कुन टकर प्रतिबन्ध । परैखिक 
मामान्य --- मातत्य समीकरण , संवेग मौर ऊर्मा । 

प्रक्रमन , मेल और वरुफ पद्धतियों के द्वारा विषात प्रक्रमन समस्यामों का 

माधन ; बेलमन का इष्टतमत्व नियम और गत्यात्मक प्रक्रमन के कछ 
अश्यान प्रवाह सिद्धान्त 

प्राथमिक अनुप्रयोग । 
विविमीय गति , अभिषयण गति , स्त्रोन और मभिगम । प्रतिमिम्ब 

उत्पावन सालिका-नियंत्रण 
विधियां और इसका अनुप्रयोग । तरलता में मेलन और गोलक मी गति , 
प्रमिल गति । तरंगे । 

तालिका समस्याओं का विश्लेषणात्मक ढांचा, अग्रता कास के साथ 

और उसके बिना जब मांग निर्धारक पौर प्रसंभाव्य हो ऐसी दशा में 
ध्यान प्रवाह सिद्धान्त 

उत्पावन व तालिका नियंत्रण । मूल्य रोध । 


पतितिात ; 


प्रतिमल पोर विकृति विश्लेषण : नेवियर स्टोक्स समीकरण । प्रमिलता, 
ऊर्जा क्षय । समांतर पट्टिकानों के बीच प्रमाह , नालिका के बीच से प्रवाह । 
परिगोलक मंद अभिस्रषण गति । परिसीमा -स्तर संकल्पना , दिविमीय प्रवाहों 
हेतु परिगीमा स्तर, समीकरण , पट्टिका के साथ-साथ परिसीमा स्तर । सम 
रूपता साधन , संवेग मौर ऊर्मा समाफल । फारमां और फोहलोसन की 
विधि । 


स्थायी अवस्था का निपग्लेषण और प्वासों बंटनी मागमन म परधाता 
की मेवाई काल के संदर्भ में पंक्तिप्रणाली के क्षणिक हल । मशीन व्यति 
करण समस्याएं और व्यवहार में उसका प्रयोग । निर्धारात्मक प्रतिस्थापक 
निवर्श, अनुक्रमण समस्याएं -- दो मशीने अनेक कार्य, तीन मशीनें अनेक 
कार्य ( विशेष मामला ) और अनेक मशीनें , दो कार्य । 
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यांत्रिक इंजीनियरी ( कोर मं० 34 ) 

प्रश्न पत्र I 
स्वतिकी : तीनो विभाओं में साम्यावस्था , निलंबन के बिल, मामासी 
कार्य के सिवान्त । 

गतिको : सापेक्ष गति , कोरिपालिस मल, किसी दृढ़ पिछ की गति , 
घुर्णाभस्पायी गति, प्रावेग । 

मशीनों के सिद्धांत : उच्चतर और निम्नतर . मुग्म , प्रतिलोभन , 
स्टीयरिंग यंत्रावली, हुक जोड़ , बंधों का वेग और स्वरण , जड़त्व बल । 
कैम । गिरिंग और व्यतिकरण में संयुग्मी कार्य, गीअर ट्रेन : प्रधिषक्रीय 
गीभर । क्लब पट्टा चालन, वेफ जलमापी, संचयी नियामक , धृर्णी और 
प्रत्यागामी द्रव्यमान और महुमेलनी इंजिन का सन्तुलन । स्वतंत्रता की एकल 
कोटि हेतु मुक्त , प्रणोदित और अवमंदित कम्पन । स्वतंत्रता की काटि , 
क्रांतिक पाल और कूपक जलावर्तन । 

पिटबल विज्ञान : द्वि -विभानों में प्रतिबल और विकृति । मोर वृत्त , 
विफलम सिद्धान्त , किरणज विक्षेपण , कालम प्राकंषन । संयुक्त बंकन 
और विमोटन, कैस्टिग्लिण्णो-प्रमेय , मोटे मेलनवासी धूर्णी पत्रिका । संकुच 
माक्षेप , सापीय प्रतिबल । 

निर्माण विमान : मर्चेन्ट सिद्धान्त टेलर समीकरण । यंत्रानुकूलता, 
रूह मशीनन पदतिया जिममें ई० डी० एम० ई० सी० एम० और परा 
श्रव्य मशीन सम्मिलित हो , लेसरो और प्लाउमाओं का प्रयोग, संरुपण 
प्रक्रियामों का विश्लेषण उच्च वेग संरूपण , विस्फोटक संरूपण । पृष्ठ कक्षता 
प्रमापन , तुलन , जिग और फिल्म पर । 

उत्पावन प्रबन्ध : कार्य सरलीकरण , कार्य प्रतिचयन, मान इंजीनियरी । 
रेखा संतुलन कार्य केन्द्र अभिकल्पना , संचयन स्थान प्रावश्यकता । एक 
मी० मी०विश्लेषण , प्रार्षिक व्यवस्था प्रमाना जिसमे परिमित उत्पादन वर मम्मि 
लित हो । रखिक प्रोग्रामन हेतु पारेखीय और एकधा विधियां, परिवहन 
निदर्श, एलीमेंटरी क्युइंग थ्योरी । गुणवत्ता नियंत्रण और उत्पाद अभिकल्पना 
में इनके प्रयोग । एक्स० प्रार० पी० और सी० चार्ट का प्रयोग । 
एकल प्रतिचयन योजना, प्रचालन अभिलक्षणिक वक्र , माध्य प्रतिवर्ण 
मामाप समाश्रयण विश्लेषण । 

प्रान पत्र II 
ऊम्मागतिक : ऊष्मागतिकी के प्रथम और द्वितीय नियमों के अन. 
प्रयोग 1 ऊष्मागतिक चक्रों के विस्तृत विश्लेषण । 

तरल यांत्रिकी : सातत्य , संवेग और समीकरण । म्तरित और प्रक्षम्ध 
प्रवाह में रोग वितरण । विमीय विश्लेषण , चपटा प्मेट सीमा परन : 
रुयोष्म और समऐन्ट्रोपिक प्रवाह भाव संख्या । 

ज्मा स्थानान्तरण : रोधन की प्रातिक मोटाई ताप स्रोतों और 
निमज्जमों की उपस्थिति में चालन । पक्षकों से ऊष्मा स्थानारतरण । एक 
धिमा अस्थायी चालन 1 तापवद्युत युग्मों हेतु कालांक : चपटी प्लेट पर 
मीमा परतों हेतु संवेग और ऊर्जा समीकरण । विमा रहित संख्याएं , मुक्त 
पौर प्रणोदिस संवाहम । अवधन और प्रवण घिफिरण ऊष्मा का स्वरूप । 
स्टेफान बोल्जमान नियम । विन्यास गुणक । गुणोत्तर माध्य नापमान 
अन्तर । ऊष्मा विनियमक प्रभाविता और स्थानान्तरण एककों की संख्या । 

ऊर्जा रूपान्सरण : सी० एल० और एस० आई० इंजिनों में दहन 
परिषटना । कार्युरेशन और धन अन्तःक्षेपण । पम्प चयन । बल जलीय 
टरबाइनों का वर्गीकरण । संपीजनों का निष्पादन । भाप मोर गैस टरबाइनों 
का विश्लेषण । उच्च दाब क्वथक । अरूक शक्ति प्रणालियो जिनमें 
परमाणु शक्ति और एम० एच० डी० प्रणालियां सम्मिलित है । सौर-ऊर्जा 
का पिनियोजन । 
___ वातावरण नियंत्रण : वाष्प संपीडिन, अवशोषण , भाप जेट और वायु 
प्रशीतन प्रणालियां । प्रमुख प्रशीतकों के गुणधर्म और प्रभिलक्षण । माइ 
कोमीटरिक चार्ट और मम्फर्ट चार्ट । शीतलन और तापन भार का प्राक 
लन । पूर्ति वायु दशा और वर का परिकलन । वातानुकूलन संयंत्र का 
खाका । 


वर्शन शास्त्र ( कोड सं0 35 ) 

प्रश्न पत्र 
तस्व मीमांसा और शाम मीमांसा 

उम्मीदवारों से अपेक्षा की जाती है कि उन्हें निम्नलिखित विषयों 
के विशेष संदर्भ में -- भारतीय और पाश्चात्य -- शानमीमांसा तथा तत्व 
मीमासा के सिद्धांतों तथा प्रकारों की जानकारी होगी : 
( क ) पाश्चात्यः पादर्शवाव : यथार्थवाव ; निरपेक्षयाद ; आनुभथिकना ; 

तार्किक प्रत्यक्षवाद ; विश्लेषण ; वृत्तिकी ; अस्तित्ववाद तथा 

परिणामवाव । 
( ख ) भारतीय : प्रभा तथा प्रामाण्य ( 1 ) दर्शन की प्रमुख पद्धतियों 
( प्रास्तिक तथा नास्तिक ) के सदर्भ में यथार्थवाद के मिद्धान्त । 

प्रश्न पत्र II 
सामाजिक राजमोतिक वर्शन और धर्मदर्शन 
1. दर्शन का स्वरुप ; इसका जीवन , विधार और संस्कृत से संबंध । 

2. भारत के विशेष सन्दर्भ के माथ निम्नलिखित विषय जिनमें 
भारतीय संविधान मम्मिलित हो :- -- 

राजनीतिक विचारधाराएं : प्रजातन्त्र , समाजवाद , फासिस्टवाद , धर्मतन , 
साम्यवाद और सर्वोदय । 

राजनीतिक क्रियाविधि की पद्धतियाँ : संविधानवाद, काति , भातंकवाव 
पौर सत्याग्रह । 

3. भारतीय सामाजिक संस्थानों के सन्दर्भ सहित परम्परा परिवर्तन 
और माधुनिकता । 

4. धर्म वर्शन : - - 
( क ) धार्मिक विचाराधारा और दर्शन । 
( ख ) धार्मिक विश्वास के प्राधार : - - 

कारण , रहस्योद्घाटन निष्ठा और रहस्यवाद । 
( ग ) ईश्वर , पारमा की अमरना , मुक्ति और पाप की समस्या । 
( ष ) समानता, धर्मों की एकता और व्यापकता ; धार्मिक महिष्णुप्ता ; 
धर्म परिवर्तन , धर्म निरपेक्षता । 

मौतिकी ( कोड सं . 36 ) 

प्रश्न पत्र I 
यांत्रिकी, ऊष्मीय भौतिकी , तरंग और बोलन 
यानिकी : गैलिलीन परिणमन, द्रव्य की अवधारणा ; न्यूटन के गति 
नियम , अविनाशिना नियम , दुइ पिडों की गति, कोरिमालिस बल , धुर्णा 
क्षस्थायी । केपलर नियम , गुरुत्वाकर्षण , जी -मापन , कतक उपग्रह. सग्ल 
गति , बर्नोली का प्रमेय , परिचालन रेनाल्ड नम्बर , भोम्यता, विस्फामिता , 
पृष्ठ तनाव, प्रत्यास्थमा , पुन: प्रत्याम्पी यांत्रिकी पौर उनके सरल प्रयोग , 
साधारण सापेक्षता के मूल तत्व । 

ऊष्मीय भौतिकी : पादर्श गैस, बेंडरवील , समीकरण , ऊष्मागतिकी के 
नियम , गिम्भ फेज नियम , रासायनिक संतुलन, निम्न ताप का उत्पावन 

और भापन ; गैसों के अणुगति सिद्धान्त , ब्राउनी गति , कृष्णिका विकिरण , 
प्लाकायिनम ; गैसों और धन की विशिष्ट ऊष्मा , ऊष्मानिक उत्सर्जन, 
फर्मीडिराक और मोस -माईन्स्टाइन वितरण नियम ; उपरिप्रवणता ; ऊष्माय 
नीकरण , अप्रत्यावर्ती ऊष्मागतिकी के मूल तत्व, सौर ऊर्जा और उसकी 
उपयोगिता । 

तरंग और दोलन : स्वसन्नता की एक और दो डिग्री सहित दोलन , 
प्रणोवित कंपन और अनुनाद, तरंग गति , फूरिये-विश्लेषण , प्रावस्था तथा 
ग्रुप पेग । हाइगन्म नियम , तरंगों का परावर्तन , अपवर्तन , व्यतिकरण , विवर्तन 
मोर, ध्रुवण , प्रकाशिक यंत्र, महु-किरण व्यतिकरण मिभेषन क्षमना ई० 
एम० तरंग समीकरण फ्रेमलन-फार्मुला, सम और विषम प्रकीर्णन , संस 
क्तता और होलोग्राफी । 
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प्रपन पत्र II 


विद्युत , चुम्बकत्व, परमाणु भौतिकी और इसक्ट्रानिको 


वित पौर अबकस्व 

प्यासों और लाप्लेम समीकरण और इसके सरल प्रयोग , परावैथुन 
और ध्रुवण मधारित, बाया पैरा और लौह चुम्बकीय पदार्थ । किरनोफ 
नियम , एपमार नियम , फेरे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम , एल० 
मी० आर० परिपथ , प्रत्यावर्ती धाराएं , मैक्सवेल समीकरण । तरंग पथक 
और फोटर - प्रतिस्वनक । 


परमाणु भौतिकी 

बोर-सिद्धान्त , इलेक्ट्रान का प्रचक्रण , ना का जी कारक , पाल्स 
नियम , एक और वो संयोजकमा की इलैक्ट्रान प्रणालियो की भावतं सारणी , 
जेमान प्रभाव , प्रकाश-विन प्रभाष, एकक-किरण स्पेक्ट्रा, काम्पटन प्रकी 
र्णन-रमण- प्रभाव , तरंग-कण देनता, स्क्रोडीमर्स-समीकरण, और इसके सरल 
प्रयोग अनिश्चितता सिद्धान्त , इलेक्ट्रान संबन्धी फिराक समीकरण । 


भारत के विशेष सम्बर्भ में शासन और राजनीति 
1. तुलनात्मक राजनीतिक के सिखात :- - 

राजनीतिक प्रणाली परम्परागत दृष्टिकोण ; संरचनात्मक क्रियात्मक 
दुष्टिकोण और माक्र्सवादी दृष्टिकोण । 
___ 2. राजनीतिक संस्थाएं --विधायिका , कार्यपालिका और न्यायपालिका 
वल और प्रभाव मुप ; निर्वाचन प्रणाली ; नेतृत्व; वर्ग तथा राजनीतिक श्रेष्ठ 
वर्ग ; मौकरशाही । 
____ 3. राजनीतिक प्रक्रम 3 - गजनीतिक समाजीकरण ; राजनीतिक 
सम्प्रेषण ; जनमन और जन माध्यम ; राजनीतिक परिवर्तन । 
___ 4. भारतीय राजनीतिक प्रणाली -- ( क ) मूल : भारत में उपनिवेशवाद 
और राष्ट्रवाद ; और राष्ट्रीय आन्दोलन का राजनीतिक दर्शन ---गोखले , 
तिलक , गांधी और जवाहर लाल नेहरू । 

( ब ) संरचना : सविधान का ऐतिहामिक और सैदान्तिक आधार ; 
मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिखात ; संघीय सरकार , 
मंसद , मतिमाल , उम्पतम न्यायालय और न्याययिक पुनरीक्षा , 
भारतीय संपवाव और इसकी ममस्या - - शक्तियों का वितरण केन्द्र - राज्य 
सम्बन्ध - - राज्य सरकार -- गज्यपाल के कत्तव्य ; पंचायती राम । 

( ग ) कार्य : नौकरशाही - इसका कार्य और समस्याएं , राजनीतिक 
प्रक्रम राजनीतिक दल और राजनीतिक भागीदारी ; प्रभाष ग्रुप 
जाति , साम्प्रदायिकता, भाषा और प्रादेशिकता का राजनीति विज्ञाम ; राज्य 
और राष्ट्रीय केन्द्रकरण के धर्म -निरपेक्षीकरण की समस्याएं ; आयोजन और 
निष्पादन ; भारतीय प्रजातन्त्र और भारत में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन 
का स्वरूप । 


न्यूकसी के भूलगुण और संरचना, द्रव्यमान स्पेक्ट्रममिति , रेडियो 
पर्मिना , माल्फा, बीटा और गामा क्षय की यानिकता, न्यूट्रान के गण , 
न्यूट्रान ,विर्षीणन , इलेक्ट्रोन, सूक्ष्मशिकी , नामिकीय विखंडन और रिएक्टर, 
नामिकीय संलयन , अंतरिक्ष किरणवर्ष, युग्म उत्पादन , मूलकों के साधारण 
गुण, भौतिकी नियमों का सौष्ठव , समता अवहेलना , प्रनिवाहिता और 
जोसफसन प्रभाव । 


इलेक्ट्रानिको 

ठोम पदार्थों के उत्सर्जन , चाइल्ड लेगर-नियम । इयोड, द्रायोड , 
टेछोट और पंटोट पाइरेट्रान के स्पतिक गतिक लक्षण । 

धातु रोधकों और अर्धचालको की पथ संरचना , मावित अर्थचालकों , 
पी० एन० डायोड और ट्रांजिस्टर । 

भार० एफ० सरंगों के दिष्टकरण , प्रवर्द्धन , बोलन , माहुलन और 
अभिशाम के लिए सरल ( शून्य मालिका और ट्रांजिस्टर ) परिपप -- 
रेडियो रिमियर और प्रसारण के मूलभूत सिवान्त , टेलिविजन , माइक्रो 
स्कोप धन अवस्था उपकरणों के सामान्य तस्व । 


राजनीति विज्ञान प्रतरराष्ट्रीय संबंध ( कोरसं० 37 ) 


प्रश्न पत्र II 
1. अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययम की अभिवृत्तियां : 

परिनिष्ठत और वैज्ञानिक ( प्रणालियां, संचार और निर्णयन सहित ) 
2. अतर्राष्ट्रीय संबंधो मे प्राववादिता का स्थान । 
3. शक्ति : आधार, कारक और परिसीमाएं । 
4 . राष्ट्रीय हित : विदेशी नीति -निर्धारण में उसका स्थान । 
5 . शक्ति संतुलन के सिवान्त । 
8. अविलेयता ( नान- अलाइनमेंट ) : प्राशय और औचित्य । 
7. अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में अंतरराष्ट्रीय विधि का स्थान । 
8. राजनय : परम्परागत संप्रदाय और समकालीन प्रवृत्तियां । 
9. एक नवीन अंतर्राष्ट्रीय प्राधिक व्यवस्था की खोज । 
10. निरुपनिवेशिता और नगोपनिवेशिता । 
11. शस्त्र स्पर्धा, निःशस्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रण । 
12. अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप . भावमूलक , राजनैतिक और माथिक । 


प्रश्न पत्र I 


बण्ड क - - राजमीतिक सिद्धांत 


1. प्लेटो , परस्तू , मेकेबली ; हान्म , लाक , रुसों ; हीगल , पम , 
जे . एस . मिल ; ग्रीन , मार्स, लेनिन । 

2. राजनीति विज्ञान का वैज्ञानिक अध्ययन ; व्यवहारवाद और व्यव 
हारोत्तर विकास ; राजनीतिक विश्लेषण के प्रणाली सिद्धांत और अन्य 
मुतन पष्टिकोण ; राजनीतिक विश्लेषण के प्रति मावर्स का दृष्टिकोण । 

3. आधुनिक राज्य का आविर्भाव और स्वरूप ; प्रभुसत्ता विधि । 

4. राजनीतिक दायित्व ; प्रतिरोध और कोप्ति ; अधिकार ; सम्पत्ति , 
स्वतन्त्रता , समानता , न्याय । 

5. प्रजातन्त्र के सिवास । 


1. परमाणु युग और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर उसका प्रभाष । 
2. शीत यक : उद्गम, विकास और मिहितार्थ । 
3. डिटोटे ( अमरीकी- रूसी और चीनी -अमरीकी ) : मूलाधार और 

परिणाम । 
4. अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एशियाई और मफीकी पुमवज्जीवन । 
5 . संयुक्त राष्ट्र की कार्यशैली । । 
5. यूरोपीय समेकन । ई० ई० सी० और अन्य प्रविर्भाव 


6. स्वतन्त्र साधाव ; विकासात्मक समाजवाद ( प्रजातान्त्रिक और फेयेयन ) 
माक्र्सवादी समाजवाद ; फासिस्टवाद । 


- - 


- - - 


- - - - 


- - 
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- - - - - - - - - - - - - 
7. हिन्द महासागर के इलाके की गजनीप्ति । 

2 व्यक्तित्व -- उमका स्वभाव और उमरे निर्धारक तय- - प्रवृत्तिया 
8. पोनी - रूसी विमुखता : कारण और परिणाम । 

व्यक्तित्व के प्रकार और पायाम । 
9. पश्चिम एशियाई मंघर्ष : अंवरुनी बातें और बाहर की शक्तियों 

3. व्यक्तिस्त्र के सिद्धान -~-मुरे, लई , पालपोर्ट , कैटिन और अस्तित्व 

वादा मिति । 
का हाथ । 
10. हिन्द- बीन संपर्ष · उदगम , बाहर की शक्तियों की संबद्धना और 

4. व्यक्तित्व का मूल्यांकन -- पमितत्व नालिकाएं - - ( 16 पी० एफ० , 
मंघर्ष से प्राप्त शिक्षा । 

एम० एम० पी० आई० और भाईसक ) - प्रक्षेपीय परीक्षण 

( रारस्माच , टी० ए० टी० वाम्यपूरण ) 
11. दक्षिण एशिया में मंघर्ष और महयोग । 

5. अभिवृत्ति - स्वरूप और मापन - अभिनि मान ( लाइकर्ट और 
12. विश्व की राजनीति में योग कारकों के रूप में अंमर्राष्ट्रीय व्यापार 

पर्सटोन प्रकार ) - अर्थ विभेदक प्रविधि । 
और हानु दाम । 

6. मनोविज्ञानिक व्यवस्थाएं --विश्व स्वास्थ्य संगठन का वर्गीकरण -- 
13. भारत को विदेशी नीति और विदेशी संबंधों की मुनियादी गाते । 

अपसामान्यता की संकल्पना -- मनोविक्षेपक , मनस्तापीय प्रौर मन : 
14. अमरीका, रूस, पाकिस्तान और चीन की विदेशी ( द्वितीय महायुद्ध 

शारीरिक व्यवस्थानों के मंकेत और लक्ष्य । 
के बाद की ) नीतियां । 

7. सामुदायिक मनोरोग विज्ञान । 
नोट : - - मभी परीक्षार्थियों के लिये भारत को विदेशी नीति पर एक 
प्रश्न अनिवार्य होगा । 

8 . मनशिवकिस्साएं — मनोविश्लेषणात्मक , पाचरण मूलक एवं सामूहिक 

चिकित्साएं -- परिवेशमूलक चिकित्साएं । 
19. मनोविमान 

9. मनोविज्ञान का अनुप्रयोग - सामाजिक गतिविधियों में , सामुदायिक 
प्रश्न पत्र I 

मनःस्वास्थ्य में , किशोर अपराध में , औषध के दुविनियोग में, उद्योगों 
सामान्य मनोविज्ञान को सं० 38 

में , कार्मिकों के चयन में , उपस्कर अभिकल्पन में , मानब सुलभ 
( प्रायोगिक मनोविज्ञान सहित ) 

कारकों में -- औद्योगिक नेतृत्व में व्यक्तित्व समंजन पौर शालीय 

उपलब्धि में , संस्कृति पंभित छात्र को अभिप्रेरित करने में , युवा 
1. मनोविज्ञान को मिषम बस्तु , विचार क्षेत्र और पद्धतियां , अन्य 

वस्था पौर सेवा निवृत्ति की समस्यामों में । 
विज्ञानों के माष उमका संबंध । 
2. तंत्रिका तंत्र । 

समाजशास्त्र ( डोर सं० 39 ) 
3. अंत : प्रयो तंत्र । 

प्रश्न पत्र I 
4, मानशिकता और परिमेश --- मानव के विकास में उनके सापे 
भिक महत्व पर किए गए प्रायोगिक अध्ययन समेत । 

समाजशास्त्र सामाजिक स्थिरता, सामाजिक परिवर्सन । 
5. अभिप्रेरणाओं और संवेगों का स्वभाव -- जननात्मक और सामाजिक 

शांति म्पबस्था तथा संघर्ष की समस्याएं । 
प्रेरणा --- अभिप्रेरण का मापन -- प्रभिव्यंजनात्मक संचलनों का 

सातत्य तथा परिवर्तन तथ्य परक तथा मूल्य परक । 
मध्ययन - - संधेगों में शारीरिक परिवर्तन - मनोधारानुक्रिया ( पी . 

समाजशास्त्रीय विचार : मास, अमर , परवीन, पारेटो तथा उनके 
जी० पार० ) और प्रसत्य का पता लगाना । 

आधुनिक निर्यचक । 
6. मनोभौतिकी और मनोभौतिकीय पठतियां । 

सामाजिक संघर्ष : वास्तपिक संघर्ष, हितों , विधारों प्रादि का संघर्ष । 
7. संवेदना और प्रत्यक्ष मान दृष्टि और श्रवण के सिद्धांत - -वर्ण 

सामाजिक संघर्ष : - संघर्ष कार्य : हितों , विचारों तथा मुल्यों में संघर्ष : 
प्राकार, संभलन और गहराई का प्रत्यक्ष -- प्रत्यक्षण के अनुरूप , विचारधारायें; परिवर्तन की इन्द्रात्मकता । 
नेम संचालन प्रत्यक्षण का समर्थन प्रमचेतन प्रत्यक्षानुभूति । 

शक्ति, प्राधिकार , वैधता, वैध प्राधिकार के प्रकार । 
8. अधिगम के मिात - बार्नडाइक , हल , गवरी और टोलमन -- मनु 

सामाजिक समेकता तथा सामाजिक संघर्ष के संबंध में धर्म । 
कलन : मौधिक प्रधिगम , प्रायिकता अधिगम । 

अर्थशास्त्र ; उत्पादन , वितरण तथा उपभोग के सामाजिक पहलू । 
9. अल्पकालिक और वीर्षकालिक स्मृति - -स्मरण की प्रक्रिया - -विस्मरण 

परिवार तथा पारिवारिक संबंध । 
के सिति । 

समाजशास्त्रीय सियाप्त तथा मासुभावित मनुसंधान : समाजशास्त्र में 
10. चिन्तन की प्रक्रिया और समस्या का ममाधान - चिन्तन में मुद्रा , 

अमुसंधान पति : - सर्वेक्षण , प्रश्नावलियां तथा साक्षात्कार : सामेवारी समा 
भाषा और विचार -- संकल्पनाओं का स्वभाव और उनके प्रकार - - 

असाझेदारी प्रक्षण, समाजशास्त्रीय प्रयोग : लघु वर्ग अनुसंधान । 
संकल्पनाओं की प्रध्याप्ति और उनका मापन । 


11. बुद्धि - उसका स्वभाव और मापन परीक्षण का रूपान्मयम 

और मानकीकरण - - प्रश्नांश विश्लेषण , निर्धारित मान , परीक्षणों 
की विशमनीयता और वैधता -- कारक विश्लेषण के सिवान । 


प्रश्न पत्र II 
भारत में समाज तथा संस्कृति : एकता समा अनेकता निरन्तरता 
तषा परिवर्तन । 


12. मानव की मामर्थ्य संरचना - प्रतिदर्शन । 


भारतीय समाज के अध्ययन का दृष्टिकोण : वैचारिक , संरचनात्मक 
कार्यात्मक , द्वन्द्वात्मक बृहत् वर्गीकरण : धर्म, भाषा, जाति , जन - जाति । 


प्रश्न पत I 
व्यक्तित्व, मनोविज्ञान के सम्प्रदाय और उनके अनुप्रयोग 
1 . मनोविज्ञान के मत भौर संप्रवाय - - मनोविश्लेषण - पापरणवाय , 

गेस्टास्ट और फीड के मिलांत - -- इन संप्रदायों के ममसामयिक रूप , 


विशाल संस्पायें : विवाह परिवार, सगोजता, श्रम विभाजन तथा 
पारस्परिक प्रार्षिक निर्भरता ; निर्णय करना, शक्ति केन्द्र तथा राजनैतिक 
सामेवारी ; सामाजिक , माषिक तथा राजनीतिक जीवन में धर्म 


भाग [.. 


1] 
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सामाजिक स्तरीकरण : सोपान की पारम्परिक संकल्पना ; जाति तथा 
वर्ग; पिछड़े वर्ग, पारम्परिक सोपान से संबंधित मराबरी तपा मामाजिक 
न्याय की संकल्पना, पौशिक तथा सामाजिक गतिशीलता । 

प्राधुनिक भारत में मामाजिक परिवर्तन : निदेशित तथा अनिदेशित 
परिवर्तन , विधायी तथा कार्यकारी कदम ; सामाजिक सुधार ; मामाजिक 
अदिोलन, शहरीकरण तथा भौधोगीकरण ; संभ तपा दबाव गुट । 

प्राणि विमान 
( कोरसं० 40 ) 

प्रश्न पत्र I 

भरकी पोर रज्जुको 
1. मामान्य सर्वेक्षण , विविध फिला का वर्गीकरण पौर संबंध । 

2. प्रोटोजोमा : संरचना का मध्ययन , पैरामीशियम , बोर्टीसेला , 
मोनोसिस्टिस हिमज्वरीय परजीवी, यूलीना, ट्रिपैनोसोमा पौर लीशमनिया 
की जीव- पारिस्थितिकी तणा उनका जीवन - वृत्त । 

प्रोटोजोमा में गमन तथा जनन । । 

3. फोरिफेरा साइफान : फोरिफेरा में विशाखा प्रणाली पौर मस्थि 
पंजर । 
___ 4. सीलन्टरेट : प्रोबीलिया और मोरिलिया । हाइट्रोजोमा में पोली 
मोफिसन् , कोरम निर्माण , मेटाजेनेसिस । 

5. कृमि : प्लेनेरिया , फेसियोला और टेनिया ; परजीबी , परजीविता 
का अनुकूलन और विकास , ऐस्कारिस । मनुष्य के संबंध में कृमि । 

6. ऐनेलिग : मेरीस्स केंचमा पीर जोंक , सीलोम । 

7. एन्योपोडा : पेरिपेटस , पैलीमान, बिच्छु, लिमूलस , तिलचट्टा, 
परेलू मक्खी और मछर । फस्टेशिमा में डिम्म प्रकार और परजीविता । 
ऐन्ग्रोपोडों मे मुखांग, दृष्टि और श्वसन; कीटों में संघचारी जीवन और 
कायासरण । 
___ 8. मोलस्का : यूनियो, थाइला और सेपिया , मुमता निर्माण । 


2. मानुतशिकी : वंगानुभम का मडेलियन नियम , पुनर्योजन , सहलग्नता 
पौर सहलग्नता चिन्न । बहु विकल्पी, उत्परिवर्तन-प्राकृतिक और प्रेरित । 
उत्परिवर्तन प्री : विकास । सनीविमान , गुणसूत्र संख्या और प्रकार संरच 
नात्मक पुनः प्रबन्ध , बहुगुणिता, कोशिकाद्रव्यी यशानुक्रम, जैव रासायनिक प्रानु 
वंशिकी, मानव भानुवंशिकी के तत्व - सामान्य और असामान्य केन्द्रक , 
प्ररूप जीन और रोग ; सजनन विज्ञान । 

3. शरीरक्रिया विज्ञान : प्रोटोप्लाज्म का रासायनिक संमिश्रण : कार्यो 
हाइड्रेट्म -रमायन विज्ञान प्रोटीन , लिपिड और न्यूक्लीक अम्ल , एनजाइम्स 
जैव पाक्सीकरण । कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिष्ठ उपापचय ; पाचन मौर 
भवशोषण , एवमन , रमत सवरण , हृदय संरचना , हृदय पक्र , हृदय का 
रासायनिक विनियमन । गुर्दा और उत्सर्जन की क्रिया । पेशीय विरोध का 
शरीर क्रिया विज्ञान । सत्रिका प्रावेग-- - उत्पनि और संचरन । दृष्टि ध्वनी , 
मयगम , प्रास्वाद, गंध और स्पर्श से संबद्ध मंवेदी प्रमों का मार्य । मनुष्य के 
विशेष सन्दर्भ में पोषण । हार्मोन्स का क्रिया विज्ञान । जनन का क्रिया 
विज्ञान । 
___ 4. विकास · जोवनोवगम । विकासीय विचारधारा का इतिहास, समझि 
और उनकी कृतियां । डार्विन और उनकी कृतियां । कार्यनिक विविधता 
के स्रोत और प्रकार । प्राकृतिक चयन ---हाडी मीनबर्ग नियम । रहस्यमय 
और उष्मन उन्मंडलन, अनुहरण, पार्थक्य क्रिया विधि और उनके कार्य , 
दीप जीवन । जाति और उपजाति की संकल्पना । वर्गीकरण प्राणि वैज्ञानिक 
नामाभिधान और अन्तर्राष्ट्रीय मंकेलावली के सिद्धांत जीवाश्म । भूवैज्ञानिक 
युगों की रूपरेखा । ऐम्फिबिया , पक्षी वर्ग और स्तनधारियों की उत्पत्ति । 
घोड़ा , हाथी, ऊंट फा जाति वृत्त । मनुष्य का उद्भव और विकास । 
परामों के महावीपीय वितरण के सिर्यात और नियम । विश्व के प्राणि - भौगो . 
लिया परिमंडल । 

5. भ्रूणविज्ञान और उनक-विज्ञान : युग्मक जनन , उर्वरण, अंडों के 
प्रकार, विचलन । मन्कित्रोस्टोमा , मेंढक मौर कुक्कटशावक में गैस्टुलाभवन 
तक विकास । मेंढक और कुक्कुटगायफ के महत्वपूर्ण चिन्न । मेंढ़क में 
कायांतरण । कुक्कुटशावफ में भ्रूगनाए कला का निर्माण और निर्देशन । 
स्तनधारियों , संगठफों में उल्ब , अपरापोषिका और प्लेसेंटा के प्रकारों का 
समावास ; पुनर्जनन विकास का आनुवंशिक नियंत्रण कशेरुकी भ्रणों का 
केन्द्रीय तंत्रिका संत्र , मंवेव, मंग , हदय और गुर्वे के अंगविकास । 

स्तनधारियों के निम्नलिखित उत्तकों और अंगों का उत्तकविशान । 
एपिथीलियम , संयोजी उसक , रधिर, लपोकाभ , उत्तक , अस्थि , उपास्थि 
पेशी और संत्रिका, चर्म , असिवा, पेट प्रांत, मलाशय , यकृत, फेफड़ा, 
प्रग्न्याशय तिल्ली, गुर्दा भेग रजु, गर्भाशय और वषण । 


9 . एकाइनोडर्माटा : स्टारफिश, एकाइमोडर्माटा का जिम्म प्रकार । 
_ 10, निम्नलिखित की मंरचना और जीव- पारिस्थितिकी - वैलेनोग्लोसम, 
ऐमिडियत , बैन्किपोस्टोमा , डागफिश , प्रस्थिल , मच्छली , हिप्सोपाई, मेंढक , 
छिपकली, पक्षी और स्तनधारी । 

11. कशेरुकी की विविध प्रणालियों का तुलनात्मक विवरण । 

12. प्रतिकामी कायांतरण : शायझीजनन , पक्षियों का उद्गम , पक्षियों 
का प्राकाशी अनुकूलन, मध्यावरणी व्युत्पन्न , सांपों का अनुकूलन , भारत के 
विषलें और विषहीन सांप, जलीय स्तनधारियों का अनुकूलन । 

मरज्जुमी और एजुकी का मार्मिक महत्व । 


6 पशु परिस्थिनि विज्ञान और प्राणि -भूगोल : पारिस्थितिक तंत्र 
की संकल्पना : जीव- भू-रमायन चक्र ; पशुओं पर वातावरणीय कारणों का 
प्रभाव ; सीमान्स कारण । मायास पोर पारिस्थितिक कर्मता की संकल्पनाएं । 


किसी पारिस्थितिक तंत्र , माहार श्रृंखला और पोषण रीतियों में ऊर्जा 
प्रवाह । 


घनत्व और जनसंख्या नियमन ; जानिगत और जाति पाय सम्बन्ध , 
प्रतियोगिता परभक्षण, परजीविन्ता, सहभोजिसा, सहकारिता और सहो 
पकारिता । 

मुखप जीवोंम और उनकी जातिया ---ताजा जल , समुद्री मौर 
स्थलीय । पारिस्थितिक अनुक्रम । भारतीय वन्य ओवन ; संरक्षण पौर 
सिर्वात । 


प्रश्न पत्र II 
कोशिका जीव विज्ञान , मानुवंशिकी , शरीरक्रिया -विज्ञान विकास , 
भ्रूणविज्ञान और उत्तक -विज्ञान, परिस्थिति विज्ञान । 

1. कोशिका जीव विज्ञान : कोशिका और कोशिकाद्रव्यी अवययों की 
संरचना और कार्य, केन्द्रकों , प्लैग्मा झिल्ली, सूत्रकणिका, गाल्ली कार्य , 
अंतश्यी जालिका तथा रामबोसोम , कोशिका-विभाजन , समसूत्री राकुं पौर 
गुणसूत्र गति की संरचना । 

जीन संरचना और कार्य : वाटसन : - -डी०एम०ए० का क्रोक माडल , 
पी०एन०ए० की पुनरावृत्ति , प्रानुवंशिक कूट, प्रोटीन , संश्लेषण , कोशिकीय 
विभेवन, सिंग गुणसूत्र मोर लिंग निर्धारण । 
900GI /79 - 6 


वायु , जल और भूमि के प्रदूषण के वाहक , पारिस्पिनिक नन पर 
प्रदूषण के प्रभाव । प्रदूषण निरोध । 


पात्रों के महातिपीय वितरण के सिद्धांत और नियम । प्राणि -मौगोलिक 
परिमंडल । 
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( मा ) सेवा नियुक्ति लाभ -- प्रतियोगिता परीक्षा के प्राधार पर 
नियुक्त किए गए भारतीय प्रशासनिक सेया के अधिकारी अखिल भारतीय 
सेगा मुत्यु व सेवा निवृत्ति लाभ नियमावली , 1958 द्वारा शामिल होत 


परिशिष्ठ II 
सिविल सेवा परीक्षा के द्वारा जिन सेवामों में भर्ती की जा रही 
है उसफा मंक्षित म्योरा :- - 

1 . भारतीय प्रशासनिक सेवा : -- ( क ) नियुक्तियो परिवीक्षा प्राधार 
पर की जाएगी जिसकी अवधि दो वर्ष की होगी परन्तु कुछ शर्तों के अनुगार 
उसे बढ़ाया भी जा सकेगा । सफन उम्मीदवार को परिवीक्षा की अवधि 
में , केन्द्रीय सरकार के निर्णय के अतुमार निश्चित स्थान पर पौर निश्चित 
रीति से कार्य करना होगा और निपिचत परीक्षाए पास करनी होंगी । 

( स ) यदि सरकार की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का 
कार्य या पाचरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उनके कार्यकुशल 
होने की संभावना न हो ; तो सरकार उसे तत्काल सेवामुक्त कर सकती 


2. भारतीय विदेश सेवा ---- ( क ) नियुक्ति परिवीमा पर की जाएगी 
जिसकी अवधि 2 वर्ष होगी जिसे बढ़ाया जा सकता है । सफान उम्मीदवारो 
को भारत में लगभग 21 माम तक रहना होगा । इसके बाद उन्हें 
तृतीय सचिव या उप -कोंसिल बनाफर उन भारतीय मिशनों में भेज दिया 
जाऐगा जिनकी भाषाएं उनके लिए अनिवार्य भाषाप्रो के रूप में नियन की 
गई हों ; प्रशिक्षण की प्रयधि में परिवीक्षाधीन अधिकारियों को एक या 
अधिक विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी, इसके बाद हो वे सेवा में 
स्थायी हो सकेंगे । 

( ख ) सरफार के लिए संतोषजनक रूप से परिवीमा अवधि के समाप्त 
होने और निर्धारित परीक्षा पास करने पर हो परिवीक्षाधीन अधि 
कारी को उसको नियुक्ति पर स्थायी फिया जाएगा । परन्तु यदि सरकार 
को राय में उनका कार्य या पाचरण संतोषजनक न रहा हो मो सरकार 
उसे सेवा मुक्त कर सकती है या परिवीक्षा अवधि को जितना उचित 
समझ बढ़ा सकती है या यदि उसका कोई मूल पद ( मबस्टेंटिव पोस्ट ) 
हों तो उस पर वापस भेज सकती है । 


( ग ) परियोधा अवधि के सेनोषजनक रूप से पूरा होने पर , सरफार 
अधिकारी को सेवा में स्थायी कर सकती है या यदि सरकार की राय 
में उमका कार्य या प्राधरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे 
भी सेवामुक्त कर सकती है या उसकी परिवीक्षा अवधि को , जितना उचित 
रामझे , कुछ शर्तों के साथ बढ़ा सकती है । 


( घ ) भारतीय प्रशामनिक सेवा के अधिकारी से केन्द्रीय सरकार या 
राज्य सरकार के अंतर्गत भारत में या विदेश में फिसी भी स्थान पर 
मेवाए नी आ सकती है । 

( 6 ) वेतनमान 

कनिष्ठ वेतनमान : - - १० 700- 40- 800-६०रो0- 40- 1100- 50 
1300. 

वरिष्ठ वेतनमान : - - 


( i ) समय पेतनमान : - - 

क . 1200 ( छडे वर्ष या उसके पहले ) 50- 1300 - 60 - 1600 
दरो०- 60- 1000- 100- 2000. 

(ii ) चयन ग्रेड : 
१० 2000-125/ 2- 2250. 

इसके अतिरिक्त अधिममय-मान पद भी होते हैं जिनका वेतन . 
2500 से २० 3500 तक होता है और जिन पर भारतीय प्रशासनिक 
सेवा के अधिकारियों की पदोन्नति हो सकती है । 


( ग ) यदि सरकार की राय में किमी परिवीक्षाधीन अधिकारी का 
कार्य या प्राचरण संतोषगक न हो तो उसे देखते हुए उसके विदेश सेवा 
के लिए उपयुक्त होने की संभावना न हो तो सरकार उसे तत्काल सेवा 
मुक्त कर सकती है या यदि उसका कोई मूल पद हो तो उसे उस पर 
वापस भेज सकती है । 

( घ ) वेतनमान: -- 
कनिष्ठ वेतनमान : २० 700- 40- 900- 

दरो०- 10- 1100 - 50-1300 
वरिष्ठ वेतनमान : - 10 1200 ( छठे वर्ष या उससे पहले ) 50- 1300 
50- 1600-40रो0- 60- 1900 -100- 2000 । 

इनके अतिरिका अधिममय वेतनमान पद भी होते हैं जिनका वेतन 
रु . 2000 से रु० 3500 तक होता है और जिन पर भारतीय विदेश 
सेवा अधिकारियों की पदोन्नति हो सकती है । 

( 6 ) परिवीक्षा अवधि में परिवीक्षाधीन अधिकारी को इस प्रकार 
वेतन मिलेगा : 

पहले वर्ष ... 0 700 प्रति मास । 
दूसरे वर्ष - 20 740 प्रति माम । 
नीसरे वर्ष - - 50 780 प्रति माम । 

टिप्पणी 1 - - परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षा पर मिनाई गई 
मधि, समय वेतनमान में वेतन- वृद्धि , टी या पेंशन के लिए गिनमे घी 
अनुमति होगी । 

टिप्पणी 2 - -परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षा अवधि में पार्षिक 
वेतन वृद्धि तभी मिलेगी जब यह निर्धारित परीक्षाएं ( यदि कोई हों ) 
पास कर लेगा और सरकार को संसोषप्रद-प्रगति करके दिखाएगा । 
विभागीय परीक्षाएं पास करके अग्रिम वेतन वृद्धियां भी अजित की जा 
सकती है । 

टिप्पणी 3- - परिवीक्षाधीन के तौर पर नियुक्ति से पूर्व सापधि पर 
के मतिरिक्त मूल रूप से स्थायी पद पर रहने वाले मरकारी कर्मचारी 
का वेतन एफ . पार० 22- बी ( 1 ) के अधीन दिया जायेगा । 

( ब ) भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी से भारत में या भारत के 
बाहर किसी भी स्थान पर सेवाएं ली जा सकती है । 

( छ ) विदेश में सेवा करते समय भारतीय विदेश सेवा के अधि 
कारियों को उनकी हैसियत के अनुसार विदेश- मत्ते मिलेंगे जिससे कि वे 
मौकर चाकरों पौर जीवन -निर्याह के सर्प को पूरा कर सकें , पौर प्रातिथ्य 


मंहगाई भता अखिल भारतीय सेवाएं (मंहगाई भना ) नियम , 1972 
के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा समय -रामय पर जारी किए गए आदेशों 
के अनुसार मिलेगा । 

परिवीक्षाधीन अधिकारियों की सेवा कनिष्ठ समय वेतनमान में प्रारम्भ 
होगी और उन परिवोक्षा पर बिताई गई अवधि ही समय वेतनमान में 
वेतन वृद्धि या पेंशन के लिए गिनने की अनुमति होगी । 

( प ) भविष्य निधि : -- भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, 
सपय-समय पर मंगोधित अखिल भारतीय सेना ( भविष्यनिधि ) नियमावली , 
1955 से शामिप्त होते हैं । 

( छ ) पट्टी --- भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी समय -समय पर 
संशोधित अखिल भारतीय सेवा ( पट्टी ) नियमावली, 1955 से शासित 
होते हैं । 

( ज ) डाक्टरी परिचर्या:-- - भारतीय प्रशासनिक मेधा के अधिकारियों 
को समय- समय पर संशोधित अखिल भारतीय सेवा ( डाक्टरी परिचर्या 
नियमावली , 1964 के अंतर्गत प्राप्प डाक्टरी परिचर्या को सुविधाएं 
पाने का हक है । । 


[ भाग I - - पण 1] 


भारत का राषपस : मसाधारण 
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( 0) बेतनमान : -- 
कनिष्ठ वेतनमान - ६० 700- 40- 900-40रो०- 40- 1100- 50- 1300 
मरिष्ठ वेतनमान – ८० 1200 ( छठे वर्ष या उससे पहले ) - 50- 1700 
षयन ग्रेग - 50 18001 
पुलिस उप-महानिरीक्षक - 10 2000- 125/ 2- 2250 । 
पतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक -- १० 2250-125/ 2- 2500 
पुलिस महानिरीक्षक - रु0 2500-125/ 2- 2750 । 
निदेशक, पुफिया म्यूरो - ३० 3500 । 

मंहगाई भत्ता पम्निल भारतीय सेवा ( मंहगाई मसा ) नियम , 1972 
के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा समय - समय पर जारी किए गए मादेशों के 
मनुसार मिलेगा । 
( च ) ? 

5) [ जैसा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के खण्ड ( च ), ( छ) , 
( ज ) । ( ज ) पौर ( म ) में दिया गया है । 


- 


- 


- 


( एन्टरटेनमेंट ), संबंधी प्रपनी विशेष जिम्मेदारियों को भी निभा सके । 
इसके अतिरिक्त विदेश में सेवा करते समय, भारतीय विदेश सेवा के 
अधिकारियों को निम्नलिखित रियायतें भी मिलेंगी : --- 

नीचे ( 7 ) के अंतर्गत छुट्टी पर घर जाने के लिए मिलने वाली 
सुविधा के अन्दर इसको शामिल कर लिया जाएगा : 

( 1 ) हमियत के अनुसार मुफ्त सुसज्जित मकान । 
( 2 ) सहायता प्राप्त डाक्टरी परिषर्या योजना के अंतर्गत डाक्टरी 

परिचर्या की सुविधाएं । 
( 3 ) भारत पाने के लिए वापसी हवाई यात्रा का किराया जो अधिक 

से अधिक दो बार और विशेष मापाती स्थितियों में ही दिया 
जाएगा, ( जैसे - भारत में स्थित किसी निकटतम सम्बन्धी 

की मृत्यु या सखत बीमारी अथवा पुत्री का विवाह ) । 
( 4) भारत में पढ़ने वाले 6 से 21 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों 

के लिए वर्ष में एक बार वापसी हवाई यात्रा का किराया , 
ताकि वे छुट्टियों में माता-पिता से मिल सकें । परन्तु इस 

रियायत पर कुछ शर्ते लागू होगी । 
( 5 ) 5 से 18 वर्ष तक की आयु वाले अधिक से अधिक वो बच्चों 

के लिए समय- समय पर सरकार द्वारा निर्धारित घरों पर 

शिक्षा भता । 
( 6 ) विदेश में प्रशिक्षण के लिए आते समय और सेवा में पक्का 

होने पर सज्जा भत्ता अधिकारी के सेवा काल की विभिन्न 
अवस्थाओं में भी निर्धारित नियमों के अनुगार दिया जाता है । 
साधारण सज्जा भत्ते के अतिरिक्त विशेष सज्जा भत्ता भी 
उन अधिकारियों को दिया जा सकता है जिन्हें असाधारण रूप 

मे कठोर जलवायु वाले देशों में तैनात किया जाए । 
( 7) विवेश में दो वर्ष की सेवा करने के बाव , अधिकारियों, पौर 

उनके परिवारों के लिए छुट्टी पर घर जाने का किराया । 
( ज ) समय- समय पर संशोधित पुनरीक्षित केन्द्रीय सिविल सेवा 
( छुट्टी ) नियमावली , 1972 कुछ तरमीमों के साथ इस सेवा सदस्यों पर 
लागू होंगी । विदेशों में दी गई सेवा के लिए भारतीय विदेश सेवा 
मधिकारियों को , भारतीय विदेश सेवा पी०एल०सी०ए० नियमावली , 
1961 के अंतर्गत अतिरिक्त छुट्टियां मिलेंगी, जो पुनरीक्षित छुट्टी नियमा 
बली के अंतर्गत मिलने वाले छुट्टियों के 50 प्रतिशत तक होंगी । 

( म ) भविष्य निधि :- - भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी सामान्य 
भविष्य निधि ( केन्द्रीय सरकार) नियमावली, 1960 वारा शासित होते 


- भारतीय साफ- सार सेवा तथा विस सेवा 

( क ) नियुक्ति परिवीक्षा पर की जाएगी जिसकी अवधि 2 वर्ष की 
होगी परन्तु यह अवधि बढ़ाई भी जा सकती है , यदि परिवीक्षाधीन 
अधिकारी ने निर्धारित विभागीय परीक्षा पास करके अपने को स्थायी 
किए जाने के योग्य सिब न किया हो । यदि कोई अधिकारी तीन वर्ष 
की अवधि में विभागीय परीक्षाएं पास करने में लगातार असफल होता 
रहा तो उसकी नियुमित समाप्त कर दी जाएगी । 

( ख ) यदि सरकार की राय में परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य 
या भाचरण , प्रसंतोषजनक हो तो या उसे देखते हुए उसके कार्यकुशल 
होने की संभावना न हो तो सरकार उसे तत्काल सेवा-मुफ्त कर सकती 


( ग ) परिवीक्षा की पवधि समाप्त /मुक्त होने पर सरकार पधिकारी 
को उसकी नियुक्ति पर स्थायी कर सकती है या यदि सरकार की राय 
में उसका कार्य या पाचरण पसंतोषजनक रहा हो तो उसे या तो सेवा 
से मुक्त कर सकती है या उसकी परिवीक्षा पधि को जितना उचित 
समझे बढ़ा सकती है । 

( घ ) भारतीय डाक-तार तथा वित सेवा पर भारत के किसी भी 
माग में सेवा का एक निश्चित उत्तरदायित्व है । 

भारतीय पाक- तार तथा वित्त सेवा का येतनमान 
( i ) कनिष्ठ वेतनमान – २० 700- 40- 900-५० रो - 40- 1100 

40- 1300 । 
( ii ) वरिष्ठ वेतनमान - -२० 1100-50- 16001 
( iii ) फनिष्ठ प्रशासनिक पेड - १० 1500- 60- 1800- 100- 2000 । 
(iv ) वरिष्ठ प्रशासनिक प्रेर -- ( लेपल II ) - -९० 2250- 125/ 2 

25001 
( v ) बरिष्ठ प्रशासनिक प्रेर - ( लेवल I) - २० 2500-125/ 2 

27601 


( * ) सेवा निवृति लाभ :- - प्रतियोगिता परीक्षा के माधार पर निर्यात 
किए गए भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी केन्द्रीय सिविल सेवा ( पेंशन ) 
नियमावली, 1972 द्वारा शासित होते हैं । 

( ) भारत में रहते समय , अधिकारियों को ही रियायतें मिलेंगी 
जो उनमे समफम या समान हैसियत वाले सरकारी कमचारियों को मिल 
सकती हैं । 


3. भारतीय पुलिस सेवा : -- ( क ) नियमित परिवीक्षाधीन पर की 
जाएगी जिसकी अवधि दो वर्ष की होगी पौर उसे बड़ाया भी जा सकेगा । 
सफल उम्मीदवारों को परिवीक्षा की अवधि में भारत सरकार के निर्णय 
अनुसार निश्चिम स्थान पर और निपिचत रीति में कार्य करना होगा और 
निश्चित परीक्षाएं पास करनी होंगी । 

( ख ) प्रौर ( ग ) जैसा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के बण ( ख ) 
पौर ( ग ) में दिया गया है । 

( घ ) भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी से फेन्द्रीय सरकार या राज्य 
सरकार के मंतर्गत , भारत में या विदेश में किसी भी स्थान पर प्रेवाएं 
मी जा सकती है । 


जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षा के प्राधार पर नियुक्ति से पूर्व , 
मौलिक आधार पर सावधिक पक्ष के प्रतिरिक्त किसी स्थायी पद पर 
नियुक्त था उसका बेसन मूल नियम 22- ख ( 1 ) की व्यवस्थामों के अधीन 
मिनियमित होगा । 


5. भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा । 
6. भारतीय सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पारम तुस्क सेवा । 
7 . भारतीय रक्षा मेखा सेवा । 
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( क ) नियुक्ति परिवीक्षा के प्राधार पर की जाएगी जिसकी प्रयधि 

2 वर्ष की होगी परन्तु यह अवधि बढ़ाई भी जा सकती है । 
यदि परिवीक्षाधीन अधिकारी ने निर्धारित विभागीय परीक्षाएं 
पास करके , अपने को पक्का किए जाने के योग्य सिद्ध 
न किया हो । यदि कोई अधिकारी तीन वर्ष की अवधि में 
विभागीय परीक्षाएं पास करने में लगातार असफल होता रहा 

तो उसकी नियुक्ति खत्म कर दी जाएगी । 
( ब ) यदि यथास्थिति, सरकार या नियंत्रक और महालेखा परीक्षक 

की राय में परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य या पाचरण 
सन्तोषजनक म हो या उसे देखते हुए उसके कार्यकुशल होने 
की संभावना न हो तो सरकार उसे तत्काल सेवा मुक्त कर 

सकती है । 
( ग ) परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने पर, यथास्थिति , सरकार या 

नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अधिकारी को उसकी 
नियुक्ति पर स्थायी कर सकसी सकता है या यदि यथास्थिति 
सरकार या नियंत्रक और महालेखा परीक्षा की राय में 
उसका कार्य या माचरण अमतोषजनक रहा हो तो उसे 
या तो सेवा से मुक्त कर सकसी सकता है या उसकी परिवीक्षा 
अवधि को , जितना उचित समझे बढ़ा सकती/ सकता है, 
परन्तु अस्थायी रूप से खाली जगहों पर की गई नियुक्तियो 

के संबंध में स्थायी करने का दावा नही किया जा सकेगा । 
( घ ) लेखा परीक्षा के लेखा सेवा से अलग किए जाने की संभावना 

और अन्य सुधारो को ध्यान में रखते हुए, भारतीय लेखा 
परीक्षा और लेखा सेवा में परिवर्तन हो सकते हैं पौर 
कोई उम्मीदवार जो इस सेवा के लिए चुना जाएं इस 
परिवर्तन से होने वाले परिणाम के भाधार पर कोई दावा 
महीं करेगा पौर उसे भलग किए गए केन्द्रीय राज्य सरकार 
पौर नियंत्रक पौर महालेखा परीक्षक के अंतर्गत साविधिक 
लेखा परीक्षा कार्यालय में काम करना पड़ेगा मौर केन्द्रीय 
सपा राज्य सरकारों के अंतर्गत अलग किए गए लेखा कार्यालयों 

के संवर्ग में अंतिम रूप से रहना पड़ेगा । 
( 1 ) भारतीय रक्षा लेखा सेवा के अधिकारियों से भारत में कहीं 

भी सेवा ली जा सकती है और उन्हें क्षेत्र सेवा ( फील्ड सर्विस ) 
पर भारत में या भारत के बाहर भी भेजा जा सकता 


मोट 2 – परिवीक्षा अधिकारियों को पहली वेतन वृद्धि विभागीय परीक्षा के 

भाग I के उत्तीर्ण कर लेने की तारीख अथवा एक वर्ष की 
सेवा पूरी कर लेने की सारीख इममें से जो भी पहले हो , से 
स्वीकृत की जा सकती है । दूसरी वेतन वृद्धि विभागीय परीक्षा 
के भाग II के उत्तीर्ण कर लेने की तारीख प्रयया वो वर्ष की सेवा 
पूरी कर लेने की सारीख इनमें से जो भी पहले हो , से स्वीकृत 
की जा सकती है । बेसन को २० 820 प्रति माह तक कर 
देने वाली तीसरी वेतनवृद्धि 3 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने 
पौर परिषीक्षा की विनिर्दिष्ट अवधि को सतोषजनक ढग से 
अथवा अन्य निर्धारित मार्तों को पूरा करने पर ही स्वीकृत की 

जाएगी । 
मोट 3 - यदि कोई परिवीक्षाधीन अधिकारी लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय 

प्रशासनिक अकायमी मसूरी की पाठ्यक्रम संपूर्ति परीक्षा पास 
नहीं करता तो उसकी रू० 740 तक ले जाने वाली वेतनवृद्धि भारत 

सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशो के अनुसार दी जाएगी । 
मोट 4 - जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षा के आधार पर नियुक्ति से पूर्व 

मौलिक माधार पर सांवधिक पद के अतिरिक्त किसी स्थायी पद 
पर नियुक्त था उसका बेतन मूल नियम 22- सा ( 1 ) की 
व्यवस्थानों के अधीन विनियमित होगा । 

भारतीय सीमा शुल्क और केन्द्रीय शुल्क सेवा 
अधीक्षक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , सहायक कलेक्टर, केन्द्रीय उताद शुल्क 
पौर या सीमा शुल्क (कनिष्ठ वेतममान ) -- रु. 700-40-900 ८० रो 
40- 1100- 50-13001 

सहायक कलेक्टर , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और/ या सीमा शुल्क ( वरिष्ठ 
बेतनमान ) १० 1100 ( छटे वर्ष अथवा उससे कम )- 50-1800 । 

उप -कलेक्टर सीमा शुल्क और / या केन्द्रीय उत्पावफ शुल्क, अपर कलेक्टर, 
सीमा शुल्क और/ या केन्द्रीय उत्पादक शुल्क -50 - 1500-60-1800 
100- 2000 । 

अपिलेट कलेक्टर सीमा शुल्क प्रौर/ या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क / सीमा 
शुल्फ कलेक्टर पौर / या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क । 

निरीक्षक निवेशक : 
नारकोटिक्स आयुक्त 
प्रशिक्षण निवेशमः । 
आसूचना सपा सांख्यिकी निवेशक । 
( 1 ) रु. 2250-125/ 2- 2500 ( पों का 50 प्रतिशत ) । 
( 2) ९० 2500-125 /2- 2750 ( पवों का 50 प्रतिशत ) । 
( फ ) नियुक्तियां 2 वर्ष के लिये परिवीक्षा के आधार पर की जाएगी 

किन्तु यदि परिवीक्षाधीन अधिकारी निर्धारित विभागीय परीक्षायें 
उत्तीर्ण कर के स्थायीकरण का हकवार नही हो जाता सो उक्त 
भवधि को बढ़ाया भी जा सकता है । तीन वर्ष की अवधि में 
विभागीय प्रतियोगितामों को उत्तीर्ण न कर लेने पर नियुक्ति 

रए भी की जा सकती है । 
( ब ) यदि सरकार की राय में किसी परिपीमाधीन अधिकारी का 

कार्य अपवा भाषरण संतोषजनक नहीं है अपवा उसके समम 
अधिकारी बनने की संभावना नहीं है तो सरकार उसे तुरन्त 

सेवामुक्त कर सकती है । 
( ग ) परिवीक्षाधीन अधिकारी का परिवीमाकाल पूर्ण होने पर सरकार 

उसकी नियुक्ति को स्थायी कर सकती है अथवा यदि सरकार 
की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक नहीं रहा 
है तो सरकार या तो उसे सेवामुक्त कर सकती है अथवा उसके 
परिषीलाधीन काल में अपनी इच्छानुसार वृद्धि कर सकती है 


( ब ) सममान: 

भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा का वेतनमान 
1. कनिष्ठ वेतनमान -- 70 700- 40- 900 व . रो०- 40- 1100- 50 
13001 

2. वरिष्ठ पेतनमान - ह . 1100 ( छठे वर्ष या उससे पहले ) - 50 
1600 । 

3. कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड---- १० 1500- 60- 1800- 100- 20001 

4. महालेखापाल -- ( 1 ) रु. 2500-125/ 2-2750 ( पदो का 50 
प्रतिशत ) । 

( 2 ) रु. 2250-125 / 2- 2500 (पदों का 50 प्रतिशत ) । 

5. अपर उपनियन्त्रक प्रौर महालेखा परीक्षक - - रु . 2500- 125/ 2 
30001 

6. भारतीय उप -नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक --१० 3000- 100 
35001 


मोट 1 - - परिवीक्षाधीन अधिकारियों की सेवा, भारतीय लेखा परीक्षा और 

लेखा सेवा के समय वेतमान में कम से कम वेतन से प्रारम्म 
होगी पौर वेतनवृद्धि के प्रयोजन से, उसकी सेवा कार्यग्रहण की 
तारीख से गिनी जाएगी । 


भाग I - Tण्ड 1 ] 


भारत का राषपा , प्रसाधारण 


1145 


00 - 40 


पर नियुक्त था उसका वेतन मूल नियम 22-0 ( 1 ) की 

अध्यषम्याग्रो के अधीन विनियमित होगा । 
नोट 2 — विभागीय परीक्षा का खण्ड I पास कर लेने पर परिवीक्षाधीन 

अधिकारी का वेतन बढ़ाकर रु . 740 प्र० मा० कर दिया 
जायेगा । यदि वह एक वर्ष की सेवा पूरी होने से पहले उक्त 
परीक्षा का खण्ड I पास कर लेता है तो पास करने की तारीख 
में बढ़ा दिया जायेगा । इसी प्रकार विभागीय परीक्षा का खण्ड II 
पाम कर लेने पर परिवीक्षाधीन अधिकारी का वेतन बढ़ा कर 
10 780 प्र० मा० कर दिया जायगा । यदि वह यो वर्ष की सेवा 
पूरी कर लेने से पहले उक्त परीक्षा फा खण्ड II पास कर लेता है 
तो पास करने की तारीख से मढ़ा दिया जायेगा रु० 700- 1300 
के देतनमान मे वेतन को 50 820 प्र० मा० तक बढ़ाते हुए सीसरी 

वेतन वृद्धि तीन वर्ष की सेवा पूरी कर लेने पर ही की जायेगी । 
मोट 3 -- यदि कोई भी परिवीक्षा अधिकारी लाल बाहादुर शास्त्री 

राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी , मसूरी की पाठ्यक्रम संपूर्ति परीक्षा 
पास नहीं करता है तो 740 रु० तक के उसके वेतन के लिये पहले 
वेतन वृद्धि उन अनुदेशो के अनुसार दी जायेगी जो भारत 
सरकार द्वारा जारी किये जायें । प्रसफल उम्मीपवारो को 
फिर से परीक्षा में बैठने की प्रावश्यकता नहीं होगी । 


फिन्तु अस्थाई रिक्तियो पर नियुक्ति किये जाने पर स्थायीकरण 

सम्बन्धी उसका कोई दावा नही स्वीकार किया जायेगा । 
( घ ) भारतीय सीमा शुल्क तथा उत्पादन शुल्क सेवा ग्रुप क के 

अधिकारी को भारत के किसी भी भाग में सेवा करनी होगी 

तथा भारत मे ही फील्ड सविस भी करनी होगी । 
मोट 1-~- परिवीक्षाधीन अधिकारी को प्रारम्भ मे २० 700- 40 

900-८०रो0- 40- 1100- 50-1300 के समय वेतनमान में 
म्यूनतम वेतन मिलेगा तथा वार्षिक वृद्धि के लिये अपने सेवा काल 

को यह कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से माना जाएगा । 
मोट 2 -- जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षा के आधार पर भारतीय 

सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पावन -कर सेवा ग्रुप क में नियुक्ति 
से पूर्व मौलिक माधार पर सावधिक पद के प्रतिग्मित स्थाई 
पद पर नियुक्त था उसका येतन मल निग्रम 22 ख (i ) की 

व्यवस्थाओं के अधीन विनियमित होगा । 
नोट 3 — परिवीक्षा की अवधि में अधिकारी को प्रशिक्षण निदेशालय 

( सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ) नई दिल्ली में विभागीय 
प्रशिक्षण तथा लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी 
मसूरी मे बुनियादी पाठ्यक्रम प्रशिक्षण लेना होगा । मसूरी मे 
प्रशिक्षण समाप्त कर लेने पर उसे "पाठ्यक्रम सपूर्ति परीक्षा " 
उत्तीर्ण करनी होगी । उसे विभागीय परीक्षा के खण्ड I और खण्ड 
II में भी सफलता प्राप्त करनी होगी । लाल बहादुर शास्त्री 
राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी की पाठ्यक्रम स पूर्ति परीक्षा 
सथा विभागीय परीक्षा के एक भाग को पास कर लेने पर वेतन 
बढ़ा कर रु० 700 कर दिया जाएगा । सम्पूर्ण विभागीय परीक्षा 
पास कर लेने पर वेतन बढ़ा कर रु० 780 कर दिया जाएगा । 
जब तक कि वह अधिकारी अन्य आवश्यक मतों के अधीन 3 वर्ष 
की सेवा पूरी नहीं कर लेता है तब तक उसे इ० 780 से अधिक 
वेतन नहीं दिया जायेगा । यदि यह अकादमी की पाठ्यक्रम सपूर्ति 
परीक्षा पास नहीं कर लेता है तो उसकी प्रथम वेतन वृखि एक 
वर्ष के लिये उस तारीख से स्थगित कर दी जायेगी जिसको वह 
इसे प्राप्त करता अथवा उस तारीख तक जम विभागीय अधि 
नियमो के अधीन दूसरी वेतन वृद्धि पड़ती हो इनमे जो भी पहले 

हो स्थगित कर दी जायगी । 
मोट -- परिवीक्षाधीन अधिकारियो को यह अच्छी तरह समझ सेना 

चाहिये कि उसकी नियुक्ति भारतीय सीमाशुल्क सपा केन्द्रीय 
उत्पादन शुल्क सेवा ग्रुप क के गठन में समय-समय पर भारत 
सरकार द्वारा आवश्यक समानकर किये जाने वाले प्रत्येक परि 
वर्तन के अधीन होगी और इस प्रकार के परिवर्तनो के फलस्वरूप 

उन्हें किसी प्रकार का मुआवजा मही दिया जायेगा । 
भारतीय रमा लेखा सेवा : 

कनिष्ठ समय घेतनमान - ६० 700- 40-900-५०रो०- 40- 1100- 50 
1300 

बरिष्ठ समय बेतनमान -- 1० 1100 ( छठे वर्ष या उससे कम ) 
50- 1600 

कनिष्ठ प्रशासनिक प्रेर - 10 1500- 60- 1800- 100- 2000 
कनिष्ठ प्रशासनिक र मे चयन ग्रेग - १० 2000-1 25/ 2- 2250 
परिष्ठ प्रशासनिक प्रेग ( लेबल II) --- २० 2250• 1 2 3/ 2-2500 
वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेस ( लेवल I ) - 50 2500- 125/ 2- 2750 
रमा लेमा महानियन्त्रक - - 0 3000 (नियत ) । 


8. भारतीय प्रायकर सेवा पर : 
( क ) नियुक्त परिवीक्षा के प्राधार पर की जायेगी जिसकी अवधि 

2 वर्ष की होगी । परन्तु यह अवधि बढ़ाई भी जा सकती है , 
यदि परिवीक्षाधीन अधिकारी, निर्धारिम विभागीय परीक्षाएं 
पास करके पापने पापको स्थाई किये जाने के योग्य सिद्ध न कर 
सके । यदि कोई अधिकारी तीन वर्ष की अवधि में विभागीय 
परीक्षाएं पास करने में लगातार प्रफसल होता रहा तो उसकी 

नियुक्ति खत्म कर दी जायेगी । 
( ब ) यदि सरकार की राय में , परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य 

या पाचरण प्रसन्तोषजनक हो या उसे देखते हुए उसके कार्य 
कुशल होने की सभावना न हो तो सरकार उसे तत्काल सेवा 

मुक्त कर सकती है । 
( ग ) परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने पर, सरकार पधिकारी की 

उसकी नियुक्ति पर स्थाई कर सकती है, या यदि सरकार 
की राय मे उसका कार्य या माचरण प्रसन्तोषजनक रहा हो 
तो उसे या तो सेवा से मुक्त कर सकती है या उसकी 
परिवीक्षा अवधि को , जितना उचित समझे बढ़ा सकती है , 
परन्तु अस्थाई रूप से खाली जगहो पर की गई नियुक्तियों 
के सम्बन्ध मे , स्पाई करने का दावा नही किया जा सकेगा । 


( ष ) यदि सरकार में सेवा में नियुक्तियां करने की प्रपमी शक्ति 

फिसी अधिकारी को सौप रखी है तो वह अधिकारी ऊपर के 
खण्डों में उल्लिखित सरकार की कोई भी शक्ति का प्रयोग 

कर सकता है । 
( ) बेतनमान - - 
पायकर अधिकारी पुप क । 
( 1 ) कनिष्ठ बेतनमान २० 700 - 40 - 9000रो० - 40 - 1100 

30-- 1300 


मोट 1 - परिवीक्षाधीन अधिकारियों की सेवा , कमिष्ठ समय वेसनमाम 

में कम से कम वेतन से प्रारम्भ होगी और वेतन वृद्धि के प्रयोजन 
से , उनकी कार्यभार ग्रहण की तारीख से गिनी आयेगी । जो 
सरकारी कर्मचारी परिवीक्षा के आधार पर नियुक्ति से पूर्व 
मौलिक आधार पर सर्वाधिक पद के अतिरिक्त किसी म्पाई पद 


( ii ) बरिष्ठ वेतनमान ह० 1100 - 50 - 1800 
पायकर सहायक मायुक्त ६० 1500 - 80 - 1800 -100- 2000 
सहायक पायकर मायुक्त के लिए चयन - 10 2000 - 128/ 2 - 2280 
पायकर पायुकस (i ) 10 2250 - 128/ 2 - 2600 
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( लेवल II) 
( 11 ) रु . 2500-- 125/ 2 - 2750 

( लेक्ल I) 
( ब ) परिवीक्षाधीन अवधि में अधिकारी को लाल बहादुर शास्त्री 

राष्ट्रीय प्रशासनिक प्रकादमी , मसूरी तथा प्रायकर प्रशिक्षण 
कालिज, नागपुर में प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा । मसूरी में 
शिक्षण समाप्त होने पर उसे पाठ्यक्रम संपूर्ति परीक्षा पास 
करनी होगी । इसके अतिरिक्त परिवीक्षाधीन अवधि में विभागीय 
परीक्षा खण्ड I और स्खण्ड II भी पास करने होंगे । पाठ्य 
क्रम संपूर्ति परीक्षा तथा विभागीय परीक्षा खण्ड I पास कर लेने 
पर वेसन बढ़ाकर 740 रु० कर दिया जाएगा । विभागीय 
परीक्षा खण्ड II पाग कर लेने पर येतन बढ़ा कर 2 . 780 
कर दिया जाएगा । २० 780 के स्तर के ऊपर वेतन 
तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि उस अधिकारी 
की सेवा 3 वर्ष पूरी नहीं हो चुकी हो या दूसरी ऐसी शतों के 

अधीन होगा जो प्रायश्यक समझी जाएं । . 
यपि यह अकादमी की पाट्गश्रम संपूर्ति परीक्षा पास नहीं कर लेता तो 
एक वर्ष के लिए उसकी वेतन वृद्धि स्थगसि कर दी जाएगी अथवा उस 
तारीख तक जब कि विभागीय नियमो के अन्तर्गत उसे दूसरी घेतन वृद्धि 
मिलने वाली हो और इन दोनों में मे जो भी अधिक पहले पड़े तब 
तक स्थगित रहेगी । 
नोट : - परिवीक्षाधीन अधिकारियों को भली भांति समझ सेना पाहिए 

कि उनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा मायकर सेवा ग्रुप क - 1 
के गठन में किए जाने वाले किमी भी ऐसे परिवर्तन से प्रभावित 
हो सकेगी जो कि ममय - समय पर उचित समझे जाने के बाव 
भारत सरकार द्वारा किया जाएगा मोर के उस प्रकार के परिवर्तनों 
के फलस्वरूप प्रतिकर का पाना नही कर सकेंगे । 


( ग ) (i ) चुने गए उम्मीदवारों को मावश्यकता होने पर कम- से 

कम चार वर्ष की अवधि के लिए सशस्त्र सेनाओं में 
कमीशन प्राप्त अधिकारियों के रूप में काम करना होगा । 
इस अवधि में प्रशिक्षण की अवधि भी , यदि हो तो , 
मामिल होगी, परन्तु पात यह है कि ऐसे अधिकारी 
के लिए ( i ) उसकी नियुक्ति की तारीख से 10 वर्ष 
के बाव कमीशन प्राप्त अधिकारी के रूप में सेवा करना 
भावश्यक नहीं होगा और ( ii ) चालीस वर्ष की प्राय 
हो जाने के बाद आम तौर से कमीशन प्राप्त अधिकारी 

के रूप में काम करना मावश्यक नहीं होगा । 
( ii ) तारीख 9-3-1957 के सा० नि प्रा० सं० 92 के 

अधीन प्रकाशित , रमा सेना में सैनिक व्यक्ति ( क्षेत्रीय ) 
( सेवा दायिरष ) नियम , 1957 इन उम्मीदवारों पर भी 
लागू होंगे । उन नियमों में निर्धारित स्थास्थ्य-स्तर के 

अनुसार उनकी स्वास्थ्य परीक्षा की जाएगी । 
( घ ) स्वीकार्य वेतन की दरें निम्नलिखित है : - - 
सहायक प्रबन्धक तकनीकी कनिष्ठ वेतनमान 
स्टाफ अधिकारी 

5 . 700- 40- 900-६० रो0- 40 

____ 1100- 50- 1300 
उप-प्रबंधक / उप- सहायक 

१० 1100- ( छठे वर्ष या उससे कम ) 
महानिदेशक , मायुध कारखाना 50- 1600 
प्रमंधक वरिष्ठ उप - सहायक , महा - ) 
निवेशक , उप- महाप्रबंधक सहायक ९० 1500- 80- 1800- 100- 2000 
महानिदेशक पायुष कारखाना ग्रेड-IIJ 
सहायक महानिदेशक, प्रायुध- कार 

खाना , ग्रेड I/म० प्र० मे 1 रु० 2000-125 2- 2230 
महानिदेशक , प्रायुध कारखाना मेवल II 
म० ( १० मेग ) 

( i) रु . 2250 - 125/ 2- 2500 

पवों के 50 प्रतिशत के लिए 
सेवल I 
( ii ) २० 2500- 125/ 2- 2780 

पदों के 50 प्रतिशत के लिए 
अपर महानिदेशक , मायुध कारखाना : रु . 3000 (नियत ) 
महानिदेशक , प्रायुध कारखाना : २० 3500 (निया ) 

( 8 ) इस प्रकार भर्ती किए गए परिवीक्षाधीन को सेवा ग्रहण करने 
से पहले एक बांड भरना होगा । 


.. भारतीय प्रायुध कारखाना सेवा, पुप क 
( गैर-तकनीकी संवर्ग ) 
( क ) चुने गए उम्मीदवारों को सहायक प्रबन्धों (परिवीमा पर ) , 

के रूप में नियुक्त किया जाएगा । परिवीमा को मवधि वो 
वर्ष को होगी । इस अवधि को प्रायुध कारखानों के महा 
निवेशक की अनु मांसा से सरकार द्वारा घटाया या माया जा 
सकता है । सहायक प्रबंधक ( परिवीक्षा पर ) सरकार द्वारा 
दिया जाने वाला प्रणिक्षण प्राप्त करेगा और उसे सरकार द्वारा 
निर्धारित विभागीय तथा भाषा परीक्षाएं उत्तीर्ण करनी होंगी । 

भाषा परीक्षाओं में एक परीक्षा हिन्दी की होगी । 
अधिकारी की परिवीक्षा की प्रधि के समाप्त होने पर सरकार उसको 
उसकी नियुक्ति पर , स्थायी करेगी , परन्तु यदि परिवीक्षा की अवधि में 
अथवा अन्त में उसका काम या पाचरण , सरकार की राय में , प्रसंतोष 
जनक रहा है तो सरकार या तो उसको कार्यमुक्त कर सकती है या उसकी 
परिवीक्षा की अवधि उप्तने समय के लिए और बढ़ा सकती है जितना वह 
उषित समझे , परन्तु शर्त यह है कि कार्यमुक्त करने के प्रादेश देने से 
पाले अधिकारी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन बातों से अवगत कराया 
जाएगा जिनके माधार पर उसका कार्यमुक्त किया जाने वाला है और 
उसको उस पर लगाए गए दोषों के कारण बताने का अवसर दिया जाएगा । 


10. भारतीय डाक सेवा : 
( क ) चुने हुए उम्मीदवारों को इस विभाग में प्रशिक्षण लेना होगा 

जिसकी प्रबधि , प्रामतोर पर, दो वर्ष से मधिक नहीं होगी । 
इस अवधि में उन्हें निर्धारिस विभागीय परीक्षा पास करली 
होगी । 


( ख ) यदि सरकार की राय में , किसी प्रशिक्षणाधीन अधिकारी का 

कार्य या माचरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके 
कार्यकुशल होने की संभावना न हो तो सरकार असे तत्काल 
सेगा मुक्त कर मकती है । 


( त ) भारतीय मायुध कारखाने में सहायक प्रबंधक ( परिवीक्षा पर ) 

को ह० 700- 40- 900-६० रो०- 40- 1100- 50- 1300 के 
निर्धारिस बेतनमान में वेतन मिलेगा । परिवीक्षा की अवधि 
के समय उनको विभाग की विभिन्न शाखामों में और साल 
बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसरी में प्रशिक्षण 
के प्राधारभूत पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण लेना होगा । 


( ग ) परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने पर, सरकार अधिकारीको 

उसकी नियुक्ति पर स्थायी कर सकती है, या यदि सरकार 
की राय में उसका कार्य या साधरण संतोषजनक न रहा तो 
सरकार उसे ा तो सेवा-मुक्त कर सकती है या उसको परि 
वीला प्रवधि को , जितना उचित समझे, बढ़ा सकती है , परन्तु 
अस्थायी रूप से खाली जगहों पर की गई नियुक्तियों के सम्बन्ध 
में , स्थायी करने का दावा नहीं किया जा सकेगा । 


[ भाग [.. - 
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( ब ) यदि सरकार ने सेवा में नियुक्तियां करने की अपनी शक्ति कसी 

अधिकारी को सौंप रखी हो तो यह प्राधकारी ऊपर के खणों 
में उल्लिखित सरकार की कोई भी शक्ति का प्रयोग कर सकता 


कनिष्ठ प्रशामनिा ग्रेड : - छ० 1500- 80- 1800-100- 2000 
चयन : -... 0 2000- 125/ 2- 2250 

वरिष्ठ चयन ग्रेड - २० 2250-1 2 5/ 2- 2500 
लेवल-II 

वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड - - ८० 2500- 125/ 2- 2750 
सेवाल -I 

महा लेखानियंत्रक - - - 3000 
नोट 1 :- - परिवीक्षाधीन अधिकारियों की मेवा भारतीय सिविल लेखा 

सेवा के समय वेतनमान में कम से कम वेतन से प्रारम्भ होगी 
और वेतन- वृद्धि के प्रयोजनार्थ यह उनकी कार्यभार ग्रहण करने 

की नारीख से गिनी जाएगी । 
नोट 2 .- - परिवीक्षाधीन अधिकारियों को स० 700 की स्टेज से ऊपर 

वेतन की अनुमति नम ता नही पी जाएगी जघ मक के समय 
ममय पर निर्धारित किए गए नियमो के अनुसार विभागीय 

परीक्षा पाम नहीं कर लेते है । 
नोट 3 : - - उन परियोक्षाधीन व्यक्तिगों को , जो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय 

प्रशासनिक अकादमी , मसूरी को “पाठ्यक्रम संपूति " परीक्षा पास 
नहीं करते । २० 740 तक की उनकी पहली वेतन वृद्धि की 
स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी किए गए अनवेशों के 
अनुमार स्वाकृत की जाएगी । अनुतीर्ण उम्मीदवारों को पुनः 

परीक्षा देनी होगी । 
नोट 4 -- जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षाधीन के मप में नियुक्ति से 

पहले प्राधिक पद के अतिरिक्त अन्य स्थायी पद पर मूल रूप 
से कार्य कर रहा हो उसका धेनन मूल नियम 22 ( ख ) (1 ) में 
दिए गए उपबन्धों के अनुसार विनियमित किया जाएगा । 


(i ) कनिष्ठ समय वेतनमान : 

5 . 700- 40- 900-40 रो०- 40- 1100- 50- 1300 
(ii ) वरिष्ठ समय वेतनमान : 

रु . 1100- 50- 1600 
( iii ) कनिष्ठ प्रशासनिक प्रेष : -- 

रु. 1500- 60- 1800- 100- 2000 
( iv ) वरिष्ठ प्रशासनिक प्रेड ( लेवल [I ) 

रु . 2250-125/ 2-2500 
( v ) रिष्ठ पशासनिक ग्रेड ( लेवल I ) 

रु . 2500- 125/ 2- 2750 
(vi ) मयस्य डाक तार बोर्ड - २० 3000 
( च ) जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षा के आधार पर नियुक्ति मे 

पुर्व मौलिक आधार पर प्रावधिक पद के अतिरिक्त किमी 
स्मायो पद पर नियुक्त पा उमका बेतन मल नियम 22-स 

( 1 ) को व्यवस्थाओं के अधीन विनियमित होगा । 
( छ) परिवीक्षाधीन अधिकारियों को यह भलीभांति समझ सेना 

पाहिए फि उनकी नियुमित भारत सरकार द्वारा भारतीय राफ 
मेवा के गठन में किये जाने वाले किसी भी ऐसे परिसंतन से 
प्रमाप्ति हो सकेगी , जो कि समय- समय पर उचित समझे 
जाने के घाव , भारत सरकार द्वारा किया जाएगा , और वे 
इस प्रकार के परिवर्तनों के फनम्बम्प प्रतिर का दावा नही 

घार सकेंगे । 
( ज ) चुने गए उम्मीदवारों को , सरकार के निदेशानुसार सैन्य डाक 

मेषा के अन्तर्गत भारत मथथा विदेश में कार्य करना होगा । 
11 भारतीय सिविल लेखा सेवा : 

( क ) नियुक्तियाँ 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा के आधार पर 
को जागो किन्तु यदि परिवीक्षाधीन अधिकारी ने स्थायीकरण के लिए 
निर्धारित विगागीय परीक्षा पास कर पईना प्राप्त नहीं की तो यह अवधि 
पढ़ाई जा सकती है । तीन वर्ष की अवधि में विभागीय परीक्षाओं में बार 
बार असफल रहने पर नियुक्ति समाप्त की जाएगी । 

( ब ) यदि मरकार की राय में किमी परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य 
या पाचरण संतापजनक न हो या उसे देखते हुए उसके कार्य कुशल होने 
की संभावना न हो , तो सरकार उसे तत्काल सेवा-मुक्स कर सकती है । 

( ग ) परिवीक्षा अवधि समाप्त होने पर सरकार अधिकारी को उसकी 
नियुक्ति पर स्थायी कर सकती है या यदि सरकार की राय में उसका 
कार्य या माचरण संतोषजनक न रहा तो सरकार उसे या तो सेवामुक्त 
कर गाती है या उसको परिवीक्षा अवधि को जितना उचित समझे बड़ा 
सकती है परन्तु प्रस्थायी रिक्तियों पर की गई नियुक्तियों के संबंध में 
स्थायोफरण का दावा नहीं किया जा मकेगा । 

( घ ) गरिवीक्षाधीन अधिकारियों को यह स्पष्ट रूप से समझ लेना 
चाहिए कि नियक्ति भारतीय सिविल लेखा सेवा के गठन में किए गए 
ऐमे परिवर्तनों के अधीन होगी जो समय- समय पर भारत मरफार द्वारा 
ठीक समझ जाए, और ऐसे परिवर्तनों के परिणामस्वरूप ये किमी प्रतिकर का 
गावा नहीं करेंगे । 


12. भारतीय रेलवे यातायात सेवा 
13. भारतीय रेलवे लेखा सेवा 
14. भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा 
15. रेल सुरक्षा बल में मुप क के पद 


( क ) परिवीक्षा :--- भारतीय रेलवे लेखा सेवा ( भा० रे . ले० से . ) 

और भारतीय रेलवे कामिक सेवा (भा० रे० का० से . ) 
के अलावा इन मेवाओं में भर्ती किए गए उम्मीदवार तीन वर्ष 
के लिए परिवीक्षा पर रहेगे । इस दौरान उम्मीदवारों को वो 
वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा उनकी कार्यकारी पद पर 
परिवीक्षा के दौरान कम से कम एक वर्ष के लिए नियुक्ति 
की जाएगी । यदि किसी गामाने में संतोषजनक रूप से प्रशिक्षण 
पूरा न करने के कारण प्रशिक्षण की अवधि बढ़ाई जाती है तो उसके 
अनुमार परिवीक्षा की कुल अवधि भी बढ़ा दी जाएगी । 
इसके अलावा यदि कार्यकारी पद पर परियोक्षा के माधार पर 
की गई नियुक्ति की अवधि के दौरान कार्य संतोषजनफ नहीं 
पाया जाता है तो सरकार जितना उचित समझे परिवीक्षा की 
अवधि बढ़ा सकती है । 


मिन्सु , भारतीय रेगये लेखा सेवा और भारतीय रेलवे 
कामिक सेवा में भती | ए गए उम्मीदवारो की नियुमित वो 
वर्ष के लिए परिवीक्षा पर की जाएगी जिमके दौरान उनको 
प्रशिक्षण दिया जाएगा यदि प्रशिक्षण के संतोषजनक रूप से 
पूरा न होने पर किमी स्थिति में प्रशिक्षण की अवधि को बढ़ा 
दिया जाता है तो उसके अनुपार परिवीक्षा की कुल मवधि 

भी बढ़ा दी जाएगी । 
( 4 ) प्रशिक्षण - सभी परिवीभाधीन अधिकारियों को विशिष्ट सेवामों / 

पदों के लिए निर्धारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अनुसार पो 
वर्ष का प्रशिक्षण लेना होगा । यह प्रशिक्षण ऐसे स्थानों पर तमा 


( 1 ) वेशममान . - - 
कनिष्ठ वेतनमान . -- १० 700- 40- 900-40 रो0 40- 1100-50-1300 
वरिष्ट वेतनमान : - ह० 1100- ( छठे वर्ष या उससे कम )- 50- 1800 
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इस प्रकार से लेना होगा तपा उन्हें ऐसी परोसायों को उसाण 
फरना होगा जो हम अवधि में सरकार समय-समय पर निर्धा 

रित करें । 
( ग ) नियुक्ति को समाप्ति : - - (i ) परिवीक्षा की अवधि के दौरान 

परिवीक्षाधीन अधिकारी की नियुक्ति में दोनों पक्षों में से किमी 
भी पक्ष को प्रोर से तीन महीने की निखिम नोटिम देकर 
समाप्त की जा सकती है । किन्तु इस प्रकार के मोटिम भी प्राव 
पयकता संविधान के अनुच्छेद 311 के खण्ड ( 2 ) के अनुमार 
अनुशासनिक कार्यवाही के कारण सेवा से बर्खास्तगी या रोया 
से हटा दिए जाने और मानसिक या शारीरिक असमर्थता से 
सम्बन्धित मामलों में नहीं होगी । किन्तु सरकार की सेवा 
समाप्त करने का अधिकार होगा । 
(ii) यदि सरकार की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी 

का कार्य अथवा प्रावरण संतोषजनक न हो अथवा सा 
प्रतीत होता हो कि उसके सक्षम बनने की संभावना न 

हो तो सरकार उसे तुरन्त सेवा मुक्त कर सकेगी । 
( iii ) विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण न करने पर भी सेवा समाप्त 

की जा सकती है । परिवीक्षा की अवधि में अनुमोदित 
स्तर को हिन्वी परीक्षा उत्तीर्ण न करने पर भी सेवा 

समाप्त की जा सकेगी । 
( ब ) स्थायीकरण : - - परिवीक्षा को प्रवधि संतोष जनक रूप से पूरा 

कर लेने और निर्धारित मभी विभागीय और हिन्दी परीक्षामो 
के उत्तीर्ण कर लेने पर, यदि ने सब प्रकार से नियुक्ति के लिए 
विचार कर लिए जाते हैं तो परिवीक्षाधीन अधिकारियों को 

सेवा के कनिष्ठ वेतनमान में स्थायी किया जाएगा । 
( 1 ) घेतनमान : 

भारतीय रेलवे यातायात सेवा भारतीय रेलवे लेखा सेवा / मारतीय रेलवे 
कामिक सेवा:--- 
(i ) कनिट वेतनमान: -- 

ह . 700-40- 900-40 रो0 - 40- 1100- 50- 1300 
( ii ) परिष्ठ वेतनमान : 

१० 1100 ( छठे वर्ष या उससे कम ) - 50- 1600 
( iii ) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड : 

९० 1500- 60- 1800- 100- 2000 
( iv ) वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड -- ( लेयल II ) : 
___ रु . 2250- 125 / 2- 2500 
( v ) परिष्ठ प्रशामनिक ये ----( लेवल I ) : 

१० 2500-125/ 2- 2750 
इसके अतिरिक्त, २० 2500 और १० 3500 के बीच कुछ पर 
सुपरटाइम वेतनमान वाले पर हैं । जिनके लिए उपयुक्त मेवाओ के अधिकारी 
पात्र है । 


(v ) महानिरीक्षक : 

रु . 2500- 125 / 2-2750 । 
परिवीक्षाधीन अधिकारियों की सेवा कनिष्ठ वेतनमान के न्यूनतम से 
प्रारम्भ होगी और उन्हें परिवीक्षा पर बताई गई अवधि को ममय वेतन 
मान में छुट्टी, पेंशन व वेतनवृतियों के लिए गिनने की अनुमति होगी । 

महंगाई भत्ता और अन्य भत्ते भारत सरकार द्वारा समय-समय पर 
जारीकिए गए प्रादेशों के अनुसार मिलेगे । 

परिवीक्षा की अवधि में विभागीय सथा अन्य परीक्षाएं उत्तीर्ण न 
फरने पर वेगनदियों को रोका या स्थगित किया जा सकता है । 
( प ) प्रशिक्षण की लागत की वापसी :----यदि किसी कारणवश कोई 

परिवीक्षाधीन अधिकारी प्रशिक्षण या परिवीक्षा से अलग होना 
चाहता है जिसके बारे में सरकार यह समझे कि ये उसके 
नियंत्रण के भीतर है तो उसे अपने प्रशिक्षण का मारा बर्ष 
मोर परिवीक्षाधीन अवधि में किये गए अन्य प्रकार की रकमों 
को वापस करना पड़ेगा । केन्द्र जिन परिवीक्षाधीन अधिकारियों 
को भारतीय प्रशासन मेवा , भारतीय विदेश सेवा मादि में 
नियुक्ति हेतु परीक्षा देने के लिए प्रावेदन करने की अनुमति वी 

जाती है उन्हें प्रशिक्षण की लागत वापस नहीं करनी पड़ेगी । 
( छ ) छुट्टी: - -उन सेवा के अधिकारी समय- समय पर लागू छुट्टी 

नियमावली के अनुसार छुट्टी लेने के पात्र होंगे । 
( ज ) हाक्टरी चिकित्सा सहायता : - - अधिकारी समय-समय पर लागू 

नियमावली के अनुसार साक्टरी चिकित्सा सहायता मोर उप 
पार के पात्र होंगे । 
(i ) पास तथा विशेषाधिकार टिकट :--- अधिकारी समय-समय 

पर लागू नियमावली के अनुसार निःशुल्क रेलवे पास 

तथा विशेषाधिकार टिकट प्राप्त करने के पात्र होंगे । 
( स ) भविष्य निधि तथा पेंशन : - - उक्न सेवा में भर्ती किए गए 

उम्मीदवार रेलवे पेंशन नियमों द्वारा शासित होंगे तथा उस 
निधि के समय- समय पर लागू नियमों के अधीन राज्य रेलवे 

भविष्य निधि ( गैर-पेशवायी ) में प्रशंवान करेंगे । 
( ग ) उक्त सेवा पद पर भर्ती किए गए उम्मीदवारों को भारत या 

भारत से बाहर किसी भी रेलवे या परियोजना में कार्य करना 

पड़ सकता है । 
टिप्पणी : - - रेलवे सुरक्षा बल में भर्ती किए गए उम्मीदवार इसके अतिरिक्त 

२० मु० मल अधिनियम , 1957 तथा रे० सु० बल नियमा . 
वली , 1959 में नियत उपबन्धों द्वारा भी शामित होंगे । 


रेलवे सुरक्षा बल 
( i) कनिष्ठ वेतनमान : 

२० 700- 40- 900-८० 


10 - 40- 1100-50- 1300 


रक्षा भूमि और छावनी सेवा ( अप क ) 

( क ) (i ) नियुक्ति के लिए चुना गया उम्मीववार परिवीक्षा पर 
रखा जाएगा जिसकी अवधि पामतौर पर 2 वर्ष से अधिक नहीं होगी । 
इम अवधि में सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा । 

( ii ) जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षाधीन के रूप में नियुक्ति मे 
पहले प्रावधिक पद के अतिरिक्त अन्य स्थायी पद पर मूल रूप से कार्य 
करता पा उसका पेतन मूल नियम 22 ( स ) (i ) में दिए गए उपबन्धों 
के अनुसार विनियमित किया जाएगा । 

( ख ) परिवीक्षा अवधि में उम्मीदवार को निर्धारित विभागीय परीक्षा 
पास करना होगी । 
( ग ) ( i ) यदि सरकार की राय में परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य 

या माचरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके कार्य 
कुशल होने की संभावना म हो तो सरकार उसे सेवामुक्त कर सकती 
है, परन्तु सेवामुक्ति का प्रादेश देने से पहले , उसे सेवा मुक्ति 


( ii ) बरिष्ठ वेतनमान : - - 

रु . 1100 ( छटे वर्ष या उमसे कम ) - 50-1600 
( iii ) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड : 

१० 1500- 60- 1800- 100-2000 
( iv ) मुख्य सुरक्षा अधिकारी उप महानिरीक्षक : 

१० 2000- 125/ 2- 2250 
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के कारणो से अवगत कराया जाएगा और लिख क - " का | 

( झ ) इस गेडा का कोई भी सदस्प , सरकार में पहले मंजूरी लिा 
बनाने " का प्रवनर भी दिया जाएगा । 

पिना काई भी ऐगा काम नह। नगा जामि उमके सरकारी काम से संबंधित 

महो। 
( ii ) यदि परिवीक्षा-प्राधि की समाप्ति पर , प्राधिकारी ने र 
उप पैग ( ख ) में उहितविन विभागीय परीक्षा पाम न की हो 

( अ ) यक्षा भूमि प्रौर छावनियों के अधिकारियो से भारत में कहीं 
नो भारफार अपनी विषक्षा से या तो ". में पता कर सका है भी सेवा ली जा सकती है और उन्हे सेवा क्षेत्र पर भी भारत के किसी 
या गरि मामले की परिस्थितियों ना जाने र उनकी 

भाग में भेजा जा सकता है । 
परिवीक्षा अवधि बढ़ानी प्रावण्यक हो तो वह जितना 

( ट ) हम सेवा में निगवा किये गये उम्मीदवार को ममय -समय पर 
उचित समझे, परियोक्षा- अवधि बढ़ा सकती है । 

मंशोधित गन्य भूमि तथा छायनी मेवा क्लास 1 नाम 2 नियामयली , 1951 
(ii ) परिवीक्षा-प्रावधि के समागत होने पर , मरकार अधिकारी को 

द्वारा शामिन किया जाएगा । 
उसकी नियुक्ति पर स्थायी कर सकती , या यदि सरकार की 

17 केन्द्रीय सचिवालय मेवा , अनुभाग अधिकारी ग्रेड ग्रुप ख 
राय में उगका कार्य या प्राथारण मंतोपजनक न रहा है । सा 
सरकार उसे या तो मेवामुक्त कर माता है या उगी परिवीक्षा 

( क ) केन्द्रीय मजिवालर मेया में श्रम मभग निम्ननिश्चित ग्रेड हैं : -- 
अवधि को , जितना उचित गमझे , बड़ा सकती है । परन्तु सेया 

येतनमान 
मुक्ति का आदेश देने से पहले , अधिकार को गेयामुक्ति के 
कारणों से अवगत कराया जाएगा और निग्य कर " कारण 

चगन ग्रेड ( उपगविव या समकक्ष ) रु . 1500- 60- 1800-100- 2000 
बताने " का अयमर भी दिया जाएगा । 

ग्रेड I ( अवर सचिव ) 

रू . 1200- 50- 1600 
( घ ) इस सेवा के सदस्य को उसकी परियोक्षा-अवधि में वार्षिक 

अनुभाग अधिकारी ग्रेड रु० 650- 30- 740- 35- 810-६०रो . 
वेतनवृद्धि देय हो आने पर भी , तब तक नही मिलेगी जब तक कि वह 

35- 880- 40- 1000-६० रो०- 40 

1200 
विभागीय परीक्षा पास नहीं कर लेगा । जो वृद्धि इस प्रकार नहीं मिली 
होगी, यह विभागीय परीक्षा पास करने की तारीख से मिल जाएगी । 

सहायक ग्रेड 

रु . 425- 15- 500-६० रो०- 15-560 

20- 700-६० रो०- 25- 800 
( र ) यदि कोई परिवीक्षाधीन अधिकारी लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय 
प्रशासनिक अकादमी, मसरी की पाठ्यक्रम संपूर्ति परीक्षा पाम नही करना 

चयन ग्रेड प्रोर ग्रेड I का नियंत्रण अखिन मचियालय आधार पर 
तो जिम सारीख को उसे पहनी वैनन- ति प्राप्त होती उन सारीख मे 

गृह मंत्रालय ( कार्मिक तथा प्रणानिमा सुधार विभाग ) करना है और मन 
एक वर्ष के लिए स्थगित कर दी जाएगी पयवा विभागीय प्रिमो के अन्न 

भाग अधिकारी/गहायक ग्रेड, मंत्रालयों द्वारा, निमत्रित किए जाते है । केवल 
र्गत उभे जब दूसरी बेसन - वृद्धि प्राप्त होने वाली हो और इन दोनों में 

अनुभाग प्राधिकारी ग्रेट और सहायक ग्रेड में ही मांधी भर्ती की जाती है । 
मे मो भो अवधि पहने पडे तब तक स्थगित रहेगा । 

( ख ) अनुभाग अधिकारी ग्रेड में माये भर्ती किए गए अधिकारियों 
( च ) वेतनमान इस प्रकार हैं .---- 

को दो वर्ष तक परिवीक्षा पर रखा जाएगा । इस परिवीक्षा समधि में 
प्रशासनिक पद 

उनको सरकार के द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परीक्षाएं 
( i ) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेषु ( 1 ) २० 2500- 125/ 1- 2750 पास करनी होगी गवि परिवीक्षाधीन अधिकारी प्रणिक्षण अवधि में 
( ii ) रु . 2000- 125/ 2- 2500 

पर्याप्त प्रगनि न दिखा गके या परीक्षाए पाग न कर सके तो उन्हें सेवा 
( iii ) कनिष्ठ प्रशामनिक ग्रेर भूमि और छावनिया : रु . 1500- 60 

मुक्त कर दिया जाएगा । 

( ग ) परिवीक्षा अवधि समाप्त होने पर सरकार अधिकारी को उसकी 
ग्रुप क 

नियुक्ति पर स्थायी कर सकती है या यदि सरकार की राय में उस 
परिष्ठ वेतनमान : - -- 

षा कार्य या माचरण संतोषजनक न रहा हो सो गरकार उसे या तो 
र० 1100 - ( छों वर्ष अथवा इमसे कम ) - 50- 1600 

सेया मान कर सकती है या उगकी परितीक्षा अभत्रि को , जितना उचित 

समझे बढ़ा सकती है । 
कनिष्ठ वेतनमान : 
कर 700- 10-900-६० रो0 - 40- 1 100- 50- 1300 

( घ ) यदि सरकार ने सेवा में नियुक्ति करने की अपनी शक्ति किसी 
( छ ) ( 1 ) ग्रुप क के वरिष्ठ येतनमान के अधिकारिया गामान्यतया 

अधिकारी को सौप रखी हो तो वह अधिकारी उपर्यकन खण्डों में वर्णित 
ग्रुप क की छावनियो में सहायक निदेशको, उप-महायक महानिदेशको, मैन्य 

सरकार की किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है । 
सम्पदा अधिकारियों तथा छावनी कार्यपालक अधिकारियो के पनाग 1 पदों 

( १ ) अनुभाग अधिकारियों को गामान्य न मा "अनुभागों " का अध्यक्ष 
पर नियुक्त किया जाएगा । 

बनाया जाएगा और ग्रेड I के अधिकारियों को , सामान्यतया शाखामों का 
( 2 ) ग्रप क कनिष्ठ वेतनमान के अधिकारियों को गामान्यतया ग्रुप 

कार्यभार सौंपा जाएगा, जिनमें एक या अधिक अनुभाग होंगे । 
क उन छावनियों में कार्यपालक अधिकारियों के मलाम I TVा पलास : 

( च ) शनुभाग अधिकारी सम्बंध में समय ममय पर लागू होने वाले 
पदो पर नियुक्त किया जाएगा जिन पर छायनी अधिनियम , 1924 को 

नियमो के अनुसार ग्रेड में पदोन्नति पाने के पात्र होंगे । 
धारा 13 की उपधारा ( 4 ) के खण्ड ( क ) का उपचाउ ( 1 ) लाग 
होता है । 

( छ ) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड I अधिकारी के , केन्द्रीय 

गचिवालय में चयन ग्रेड की सेवा में और अन्य ऊंचे प्रशासनिक पयो पर 
( ज ) ग्रुप क कनिष्ठ वेतनमान में ग्रुप क वरिष्ठ वेतनमान को छोड़ 

नियुक्ति पाने के पात्र होंगे । 
कर सभी पदोपनियां इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा नियुक्त की गयी 
विभागीय पदोन्नति ममिति की अनुशंमात्रों के अनुसार , गरकार द्वारा पुन 

( स ) जहाँ तक केन्द्रीय मचिवालय मेवा के अधिकारियो की छद्री , 
कर की जाएंगी । वरीयता पर भी विचार किया जाएगा न कि दो या पेंशन और सेवा की अन्य शर्तों का सम्बध है, चे अन्य ग्रुप क और अप 
अधिक उम्मीदवारों के दावे गुणवत्ता की दृष्टि से बराबर होंगे । 

ख के अधिकारियों के समान ही समझे जायेगे । 
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- - - - - - - 
18 भारतीय विदेश मेवा शाखा य मामान्य मवर्ग के समेकित गेड 

( iii ) विणेष मंकट कान में जैसे किसी निकटतम मयंधी की भारत 
II तथा III ( अनुभाग अधिकारी प्रेड )--- 

में गधा या गंभीर बीमारी की स्थिति मे जमा कि सरकार 
( क ) भारतीय विदेश सेवा शाखा ख ( ग्रुप ) के समेकित ग्रेड 

ताण परिभाषित किया गया हो , अधिकारी के मेवा काल के 
IT तथा III की स्थायी रिक्तियों की 16 प्रतिशत रिक्तियां मंघ लोक 

दौरान अधिकतम दो बार विदेश में ड्यूटी स्थल से भारत 
सेवा आयोग के माध्यम से मीधी भर्ती द्वारा भरी जाती है । इस ग्रेड का 

और वहां मे वापिग उयटी स्थान तक का वापसी हवाई 
वेतनमान रु० 650- 30- 740- 35- 810-८०रो0- 35- 880- 40-1000 

भाडा । नीचे ( vii ) के अन्तर्गन छुट्टी पर घर जाने के लिए 
६०रो0- 40- 1200 है । 

मिलने वाली सुविधा उनके अन्दर इसको शामिल कर लिया 

जाएगा । 
( ख ) अनुभाग अधिकारी प्रेड में मोघे भर्ती किए गए अधिकारी 2 
वर्ष के लिये परिवीक्षा पर होंगे और इस अवधि के दौरान उन्हें सरकार 

(iv ) भारत में पढ़ रहे 6 और 21 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों 
धारा निर्धारित प्रणिक्षण तथा विभागीय परीक्षाएं पास करनी होगी । 

को छुट्टियां के दौरान अपने माता-पिता से मिलने के लिये 

कतिपय शों के अधीन वार्षिक वापसी हवाई भाछ। । 
प्रशिक्षण के दौरान उन्हें पर्याप्त प्रगति न विस्त्राने अथवा निर्धारिन 
परीक्षाएं पाम न कर सकने पर परिवीक्षाधीन अधिकारी को सेवा-मुक्त कर 

( v ) 5 और 18 वर्ष के बीच की प्रायु के अधिकतम दो बच्चों के 
दिया जाएगा । 

लिये , सरकार द्वारा समय -समय पर विहित की गई दरों पर 

शिक्षा भत्ता । 
( ग ) परिवीक्षा की अवधि समाप्त होने पर सरकार स्थायी पर उपलब्ध 
होन पर अधिकारी को उसके पद पर स्थायी कर सकनी है अथवा उसका 

( vi ) सरकार द्वारा समय समय पर नियत की गई दरों तथा विहित 
कार्य अथवा आचरण , सरकार की राय में , असंतोषप्रद होने पर या तो 

नियमों के अनुमार विदेश सेवा के संबंध में प्राउटफिट भत्ता । 
उसे सेवा -मुक्त किया जा सकता है या उसकी प्रयधि को उतना और 

साधारण प्राउटफिट भत्ते के अतिरिकम में देशो में पदस्थ 

अधिकारियों को विशेष साउटफिट भत्ता भी मिलता है जहा 
बढ़ाया जा सकता है जितना सरकार उचित समझेगी । परिवीक्षा की कुल 
अवधि 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी । 

की जलवायु प्रमामान्य रूप से शीतल होती है । 

( vii ) निर्धारित नियमो के अनुसार अधिकारियो और उनके परि 
( घ ) उक्त सेवा में नियुक्तियां करने की शक्तियां मरकार द्वारा किमी 

पारों को घर जाने का छुट्टी भाडा । 
अधिकारी को प्रत्यायोजित किए जाने पर वह अधिकारी उपरोक्त खण्ड 

( म ) इस सेवा के मदस्यों पर केन्द्रीय सिविल सेवा ( छुट्टी ) नियमा 
में विहित सरकार की किसी भी पाक्ति का प्रयोग कर सकता है । 

वली, 1972 ममय -समय पर संशोधित रूप में लागू होते हैं जिनमें कुछ 
( 3 ) इस सेवा में नियुक्त किए गए अधिकारी सामान्यतः अनुभाग संशोधन किया जा सकता है । विदेश सेवा के संबंध में पड़ोसी देशों को 
अध्यक्ष होगे । विदेश मंत्रालय /विवेश व्यापार मंत्रालय के मुख्यालय में नियुक्त छोहफर अधिकारी केन्द्रीय सिविल सेवा ( छुट्टी ) नियमावली , 1972 
होने पर उनका पदनाम अनुभाग अधिकारी तथा कहीं प्रशासनिक अधिकारी के अन्तर्गन मिलने वाली छुट्टी के 50 प्रतिशत तक छुट्टी का एडीशनल 
होगा । विदेश स्थित भारतीय मिशनों में सेवारत होने पर उनका पदनाम केटि पाने के हकदार है । । 
रजिस्ट्रार होगा । हालांकि स्थानीय प्रयोजनों के लिए उन्हें गजनयिक 

( ट ) भारत में होने पर ये अधिकारी ऐसी रियायतें पाने के एक 
हैसियत का अटैची कहा जा सकता है । 

दार होगे जो ममकक्ष तथा ममान स्तर के अन्य केन्द्रीय मरकारी अधि 
( घ ) मनुभाग अधिकारी भारतीय विदेश सेवा ख के सामान्य संवर्ग 

कारियो को प्राप्य हैं । 
के प्रेड-I में इस सम्बन्ध में समय समय पर लागू नियमों के अनुसार 

( 8 ) भारतीय विदेश सेवा ( ख ) के अधिकारी समय समय पर यथा 
1० 1200-50-1600 के वेतनमान में पदोन्नति के पात्र होगे । 

संशोधित सामान्य भविष्य निधि ( केन्द्रीय सेवाएं ) नियमावली , 1960 और 

उसके अधीन जारी किए गए आदेशों द्वारा शामित होंगे । 
( छ ) इमी तरह भारतीय विदेश सेवा ख के सामान्य संवर्ग के 

( छ ) इम मेवा में नियुक्त अधिकारी केन्द्रीय सिविल सेवा ( छुट्टी ) 
सं० ग्रेड-I के अधिकारी इस सम्बन्ध में समय ममय पर लागू नियमो के अनु 

नियमावली, 1972 ममय - समय पर यथा मंशोधित तथा उनके अधीन 
सार भारत विवेश सेवा क के वरिष्ठ वेतनमान में , २० 1200 

जारी किए गए प्रादेशो द्वारा शामित होंगे । 
( छठवां वर्ष या कम ) - 50- 1300- 60- 1600-८० रो०- 60- 1900- 100 
2000 के वेतनमान में नियुक्ति के पात्र होंगे । 

___ 19 सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा , महायक सिविलियन स्टाफ 

मधिकारी प्रेड , ग्रुप - ख - ~ 
( ज ) भारतीय विदेश सेवा, शाखा ख विदेश मंत्रालय तथा विदेश 

( क ) मशस्त्र सेना मुख्यालय मिविल सेवा में इस ममय निम्नलिखित 
स्थित भारतीय मिशनों तक सीमित है और इस सेवा में नियुक्त अधि 

चार ग्रेड हैं : --- 
कारी विदेश व्यापार मंत्रालय के अलावा किसी अन्य मंत्रालय में सामान्यत: 
स्थानांतरित नहीं किए जाते । किन्तु उन्हें भारत में तथा बाहर कही भी 

ग्रेट 

वेतनमान 
सेवा में जाना पड़ सकता है । 

( 1 ) चयन ग्रेट ( मुप -क ) से संयुक्त 
( स ) विदेश में सेवा के दौरान , भारतीय विदेश सेवा- स के अधि 

निवेशक , अथवा बरिष्ठ सिविलियन 
कारियों को उनके मूल वेतन के अतिरिक्त , समय समय पर मंजूर की 

स्टाफ अधिकारी . . ० 1500- 60- 1800 
गई दरों पर विदेश भत्ता प्रदान किया जाता है जो संबंधित वेश में निर्वाह 

( 2 ) सिविलियन स्टाफ अधिकारी ( ग्रुप -क ) रु . 1100- 50- 1600 
खर्च पर निर्भर करता है । इसके अतिरिक्त , विवेश में सेवा के दौरान 

( 3 ) सहायक मिबिलियन स्टाफ अधि 
भारतीय विदेश सेवा (पी०एल०मी०ए० ) नियमावली , 1961, जिस रूप 

कारी ग्रुप - - - राजपत्रित 

रु० 650- 30- 740 - 35 
में घे भारतीय विदेश सेवा - ख के अधिकारियों पर लागू किए गए है, के 

810 -६० रो0-35 
अनुसार निम्नलिखित रियायतें भी दी जाती हैं : 

880- 40- 1000-40 
(i ) मरकार द्वारा निर्धारित वेतनमान के अनुसार निःशुल्क सज्जित 

रो० - 40- 1200 
प्रावाम । 

( 4 ) सहायक ग्रुप - ख -- अराजपत्रित २ . 425- 15 - 500-८० 

रो0- 15- 560- 20- 700 
( ii ) सहायता प्रदत्त चिकित्सा परिचर्या योजना के अन्तर्गत चिकित्सा 

वगे०- 25- 800 
परिचर्या की सुविधाएं । 


[ भाग [ - -स्खण्ड 1] 
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उपर्युक्त सेवा सवर्ग मशस्त्र सेना मुमालय तया रक्षा मंत्रालय के 
अन्तर सेवा सगठनों के लिये कर्मचारियों की आवश्यकता की पूर्ति करती 


सीधी भर्ती केवल महायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी ग्रेड तथा 
सहायक ग्रेड में ही की जाती है । 

( ख ) सीधी भर्ती याने व्यक्ति सहायक मिबिलियन स्टाफ अधिकारी 
ग्रेस में 2 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रहेंगे । इस अवधि में उन्हें 
मरकार द्वारा निर्धारित कोई भी प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा अथवा विभा 
गीय परिक्षाएं पाम करनी होगी । प्रशिक्षण के दौरान पर्याप्त प्रगति न 
दिखाने प्रयषा परीक्षामों में उत्तीर्ण न हो पाने के फलस्वरूप परिवीक्षाधीन 
व्यक्ति को सेवा मुक्त कर दिया जाएगा । 

( ग ) परिवीक्षा की अवधि समाप्त होने पर सरकार चाहे तो सब 
धित अधिकारी को उमकी नियुक्ति पर स्थायी कर दे अथवा यषि उसका 
कार्य या प्राचरण सरकार की राय में सतोषजनक न रहा हो तो उसे 
सेवामुक्त कर दे या परिवीक्षा की अवधि उतने काल तक के लिये बढ़ा 
दे जितना सरकार उचित ममझें । 

( घ ) यदि सेवा में नियुक्तियां करने की शक्तिया सरकार द्वारा 
किसी अधिकारी को प्रत्यायोजित की जाएं तो यह अधिकारी उपर्युक्न 
झंडों में णित मरकार को शक्लियों में से किसी का भी प्रयोग कर सकता 


( ग ) परिवीक्षा की भवधि को सफलतापूर्वक पूरा कर लेने पर तथा 
विभागीय परीक्षा पास कर लेने के बाद अधिकारियो को सम्बद्ध ग्रेप में 
स्थायी करने पर विचार किया आयेगा । 

( घ ) लागू नियमो के अनुसार, मूल्य निरूपक , भारतीय सीमा शुल्क 
और केन्द्रीय उत्पादन सेवा ग्रुप क ( रु . 700 - 1300 ) मे महायक 
कलक्टर के अगले उच्च ग्रेड मे पदोन्नति के लिये पात्र होंगे । 

( क ) अवकाश, पेंशन प्रावि के मामले में इन अधिकारियों पर केन्द्रीय 
सरकार के अन्य ग्रुप ख अधिकारियों पर लागू होने वाले नियम ही 
लागू होंगे । जहाँ तक उनकी सेवा की अन्य शतों का प्रश्न है , उन पर 
सीमा शुल्क मूल्य निरूपक सेवा ग्रुप ख की भर्ती नियमावली की व्यवस्थाएं 
लागू होगी । इन नियमों में यह विशेष रूप से निर्दिष्ट है कि इस सेवा 
के अधिकारियो को " केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क बोर्ड " के 
अधीन किसी भी ममकक्ष या उच्च पद पर भारत में कहीं भी तैनान 
किया जा सकता है । 


है । 


( 5 ) सशस्त्र सेना मुख्यालय तथा रक्षा मंत्रालय अन्तःसेया संगठनों 
में सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी मामान्यतः अनुभागों के प्रमुख 
होगे जबकि मिथिलियन स्टाफ अधिकारी एक या अधिक अनुभागों के 
कार्यप्रभारी होंगे । 

( घ ) सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी समय समय पर तत्संबंधी 
लागू नियमो के अनुसार सिविलियन स्टाफ अधिकारी ग्रेड में पयोमति के 
पान होंगे । 


( छ ) सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के सिविलियन स्टाफ 
मधिकारी समय समय पर तत्संबंधी लाग नियमों के अनुसार उक्त सेवा 
के चयन ग्रेड में तथा अन्य प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति के पान होंगे । 


( अ ) जहां तक सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के अधिकारियों 
की छुट्टी , पेंशन तथा सेवा की अन्य शर्तों का सम्बन्ध है, वे समय -समय 
पर रक्षा सेवाओं, के व्यय में से बेतन पाने वाले अधिकारियों के लिये 
लागू नियमों, विनियमों नभा प्रादेशों द्वारा शासित होगे । 


21 विली और अंडमान तथा नोकोबार द्वीप समह सिविल सेवा 

पुप -- 
( क ) नियुक्ति परिवीक्षा पर की जायेगी, जिसकी अवधि दो वर्ष की 
होगी और उसे सक्षम प्राधिकारी की विवक्षा से बढ़ाया जा सकेगा । परि 
वीक्षा पर नियुक्त उम्मीदवार को केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित प्रशि 
क्षण लेना होगा और विभागीय परिक्षाएं पास करनी होंगी । 

( ख ) यदि सरकार की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का 
कार्य या प्राचरण संतोषजनक न हो या उसको देखते हुए उसके कार्य 
कुशल होने की संभावना न हो , तो सरकार उसे तत्काल सेवामुक्त कर 
मकसी है । 

( ग ) जब यह घोषित कर दिया जायेगा कि अमुक , अधिकारी ने 
संतोषजनक रूप से अपनी परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली है तो उसे सेवा 
में स्थायी किया जा सकता है । यदि सरकार की राय में उसका कार्य या 
पाचरण संतोषजनक न रहा तो सरकार उसे या तो सेवा मुक्त कर सकती 
हैया उसकी परिवीक्षा मधि को , जितना उचित समझे , बढ़ा सकती है । 

( घ ) वेतनमान : 
ग्रेड -I ( धयन ग्रेड ) रु० 1200- 50-1600 । 

ग्रेड II ( समय वेतनमान ) ० 650- 30- 740- 35- 810-६० रो० 
35- 880- 40- 1000-4000- 40- 1200 । 

फिसी प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के आधार पर भर्ती किए 
जाने वाले व्यक्ति की सेवा में नियुक्ति पर समय वेतनमान का न्यूनतम 
वेतन प्राप्त होगा बशर्ते कि यदि यह सेवा में नियक्ति से पहले मूल रूप से 
पावधिक पद के अतिरिक्त स्थायी पद पर कार्य करता था , सेवा में परि 
श्रीक्षा की अधि में उसका वेतन मूल नियम 22- ख ( 1 ) के उपबन्धों 
के मधीन विनियमित किया जाएगा । सेवा में नियुक्त किए गए अन्य 

यक्तियो के लिए वेतन और वेतन वृद्धियो मून नियमों के अनुसार 
विनियमित होगी । 

( 3 ) मेथा के अधिकारियों को परिशोधित केन्द्रीय बेतनमान प्राप्त 
करने वाले कर्ममारियों पर लागू केन्द्रीय सरकार की वरों पर महंगाई 
भत्ता प्राप्त करने का हक होगा । 

( घ ) महंगाई भत्ते के अतिरिक्त इस सेवा के अधिकारियों को प्रति 
कर ( नगर ) भत्ता, मकान किराया भत्ता और पहाड़ो स्थानों तथा मुन्दर 
स्थानों में रहन -सहन के बढ़े हुए खर्व का पूरा करने के लिये अन्य भने 
विए जायेगे, यदि उन्हें ड्यूटी पर या प्रशिक्षण के लिए ऐसे स्थान पर 
भेजा जाएगा और जिन स्थानो के लिये भत्ते देय होगे । 


20. सीमा शुल्क मूल्य निरूपक सेवा ग्रुप ख 


( क ) मूल्य निरूपक ग्रेड में रू . 650- 30- 7:40- 35- 810-40रो० 
35- 880- 40- 1000 -4000- 10- 1200 के यननमान में भत्ते की जाती है । 
नियुक्तियां दो वर्ष के लिये परिवीक्षा के आधार पर की जाती है सया 
परिवीक्षा की अवधि समक्ष प्राधिकारी यदि चाहें तो बड़ा भी सकता है । 
परिवीक्षा की अवधि में उम्मीवयागे को केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा 
शुल्क बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा तथा विभागीय परीक्षाए 
पाम करनी होगी । उन्हें 60 680 के ऊपर का चेतन तय तक नहीं लेने 
दिया जायेगा जब तक वे निर्धारित विभागीय परीक्षा पूर्ण रूप से पाम 
नही कर लेते । 


( ख ) यदि परिवीक्षा की मूल अथवा परिचित प्रचधि की समाप्ति 
पर नियोक्ता अधिकारी यह समझता है कि चयन किया गया उम्मीदवार 
स्थायी नियुक्ति के योग्य नहीं है अथवा परिवीक्षा की उक्त मूल अथवा 
परियबित अवधि के दौरान, प्राधिनारी, इस बात से सन्तुष्ट हो जाता है 
कि उम्मीदवार परिबीक्षा की अवधि की समाप्ति पर स्थायी नियुक्ति के 
योग्य नहीं होगा तो वह उसे सेवा मुक्त कर सकता है, प्रथथा जो उचित 
समाप्त . यह प्रादेश दे सकता है । 


( छ ) इस सेवा के अधिकारियों पर दिल्ली पौर अन्धमान तथा 
निकोबार द्वीप समूह सिविल सेवा नियमावली, 1971 और इरा नियमावली 
को लागू करने के प्रयोजन से केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए जाने वाले अनुदेश 
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अथवा बनाए जाने वाले अन्य विन ला हांगे । जो मामले विशिष्ट 

( ग ) जिग अधिकारी के लिये यह घोषित हो जाएगा कि उसने परि 
का गे गुननियमी - विपिनों प्रयगा उनके नारोकिए गए वीक्षा को गधि संतोष जनक ठंग रो पूर्ण कर ली है उसे सेवा में स्थायो 
प्रदेशों या शादेशों के प्रागन नहीं मा “ नमें अधिगरी उन किया कना है । यदि प्रशामका का राय में उसका कार्य या पाचरण 
नियमों, निगम को और आदेशो द्वारा शासित होगे जो मा धे, कार्यों से मनीष जनक नही रहा है तो यह उगे भवान्मुक्त कर भकता है अथवा परि 
संबन्धिा मेला करने वाले तदनुरूप अवारियों पर लाग होते हैं । 

धीक्षा की अवधि जितनी ठीक समझे बड़ा भी नकता है । 
22 गोप्रा, बमन सभा वियु सिविल सेवा - सुप ब । 

( घ ) इस सेवा के अधिकारी को पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र में किसी 
( क ) निमकियां दो वर्ष की परिवीक्षा अवधिमाधार पर की भो स्थान पर कार्य करना होगा । 
जायेगी तथा परिवाशा को अवधि गभग प्राधिकार चाहे तो बड़ा भो 

( 5 ) वेतनमान : 
मकेगा । परितीक्षा के प्राधार पर नियुक्त उमापारों को गाया , वपन और 

ग्रेष्ठ-I ( चयन वेसनमान ) - रु० 1100- 50- 1600 । 
वियु संघ राज्य प्रशासक द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण पाम करना होगा तथा 
विभागीय परीक्षा पास करनी होगी । 

ग्रेड-II ( मय वेतनमान ) ---६० 650- 30- 740- 35- 810-६० रो० 

35- 880- 40-1000-६० रो० 40-1200 । 
( ख ) यदि प्रशामका की राय में फिी पशिवाजाधीन अधिकारी का 
काम या पाचरण संतापजनक नहीं है अपना यह पाट होला है कि अधि 

किलो प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के आधार पर भर्ती किए गए 
कारीक ताप भिन्न होने की संभावना नहीं है , न उने तत्काल 

किन को मात्रा में नियुक्त पार केनन वेतन का एन्ट्रो ग्रेड वेतनमान 
सेत्रा-मुक्न कर सकता है । 

भाया होगा किन्तु यदि वह सेवा निमत से गहने मन रूप से प्रावधिक 

पद के अभिनेकन स्थायी पद पर कार्य करता था , सेवा में परिवीक्षा की 
( ग ) जिन अधिकारी के लिये यह मोनित हो जाएगा कि उसने 

अवधि में उसका ये मून नियम 23 ( 1 ) के उपभन्धों के अधीन 
परिवीक्षा का अधि मगोपजनक हंग में पूर्ण करना है उसे मेवा में 

मिनियमित किया जाएगा । सेवा में नियुत किए गए अन्य व्यकिायों के 
स्थायों किया जा सकता है । यदि प्रशासक की राय में उसका कार्य या 

लिए चान पार ये तन वृद्धि पून नियमों के प्रभार विनियभित होगी । 
आवरण संतोषजनक नहीं रहा है नो पर उसे सेवामुक्त फर मकला है 
अयवा परिवीक्षा को अवधि , जिननी ठोक नमझे, बड़ा सकता है । 

इस सेवा के अधिकारी भारतीय प्रशासन सेवा ( गयोभति द्वारा 

नियुमित ) विनिमामलो, 1955 के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा के 
( घ ) इस सेवा के अधिकारी को गोग्रा, पन तथा दिपु मंत्र राज्य 

बरिष्ठ नेतनमान के पदों पर पदोन्नति के पात्र होंगे । 
क्षेत्र में किपी भी स्थान पर कार्य करना होगा । 

( च ) इग मेवा के अधिकार पाटिचेरी मिविल सेवा नियमावतो, 
( स ) बेतनमान : 

1967, नथा इन नियनों को कार्यान्वित करने के लिए प्रशासन द्वारा जारी 
ग्रेड-I (चयन श्रेष्ठ) -- 50 1100 -50-1600 । 

किए गए अनुदेशों द्वारा शामिन होंगे । 
ग्रेड- II ( ममय वेतनमान )--- 650- 30- 741-35-910-६०रो० 

24. दिल्ली और अंडमान, निकोबार द्वीपसमूह पुलिस सेवा ग्रुप ख 
35-880-40-1000-६० रो0-40-1200 । 

( क ) निभायां दो या के निर परिसामाधान रहेंगी जो सक्षम 
किमी प्रतियोगिता परोसा रिणामों के प्रागार पर भी किए गए 

प्राधिकारियों के निर्णय के अनुसार पढ़ाई भी जा सकती है । 
व्यक्ति को सेवा में नियुक्ति पर नब समान का सम वैनन प्राप्त 

पायांना पर नियुक्ति उम्मीदवार को केन्द्रीय सरकार द्वारा 
होगा । 

निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा प्रोर विभागीय परीक्षाएं देनी 
किन्तु यदि वह सेवा में नियुक्ति से पहले मून का गे प्रावधिक पर के 

होगा । 
अतिरिक्त स्थायो पद पर कार्य करता था , मेथा में परिवोक्षा की अवधि 

( ख ) पाँच गरफार की राय में , किनो परिवीक्षाधीन अधिकारी का 
में उसफा बेनन । नियप 22- ( 1 ) के कामों के प्रधान चिनियमित 

कार्य या प्राचा संतापजनक न हो या उसे देखते हुए उसके 
किया जाएगा । नेमा में निपुETEगर अब नियों के लिए वेतन 

का -कुगन होने की संभावना न हो , तो सरकार उसे तत्काल 
और वेतन वृद्धि पां ना नियमों के प्रसार विनियमित होगी । 

सेवामुक्त कर सकती है । 
इम सेवा के अधिकारी भारतीय जगासनिक मेवा ( पदोन्नति द्वारा 

( ग ) ना यह घोषित कर दिया जाएगा कि अमुक अधिकारी ने 
नियुपिन ) विनियमावली , 1955 के अनुसार भारतीय प्रशासन मेवा के 

नानासाका से अपना परिवामा अनधि समाप्त कर ली है 
वरिष्ठ वेतनमान के पदों पर पानी के न हो । 

ता उने मेगा में मामा कर दिया जाएगा । यदि सरकार 
( च ) इग नेवा के अधिकारो गोमा, दासतमा दिप गिधिन मेत्रा 

का राय में उसकी कार्य या भाचरण सलापमानक न रहा 
नियमावली , 1967, तया इस नियमों का विनित करने के लिये प्रशासक 

हो तो सरकार उसे या तो सेबामुक्त कर सकसो है या उसकी . 
द्वारा बनाए गए अन्य विनियमों द्वारा शामिल होंगे । 

परिवाशा अवधि को , जितना उचित समझे , बढ़ा सकती 


23. पारिरीसिविल सेवा --- ग्रुप प 


( ध ) मनमान : 
श्रेषI ( चयन ग्रेड ) - - ६० 1100- 50- 15001 


( क ) नियुक्तिया पो घर्ष को परिवोभा य के नापार पर को 
जायेंगी तथा परिवसा की अवधि समम प्राधिकारी पाहे तो घड़ा भी 
सकेगा । परिवोक्षा के प्राचार पर नियुक्त उम्मदवारों को पायिअरी संघ 
राज्य क्षेत्र के प्रशासक द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा नया 
विभागीय परीक्षाएं पान करना होगा । 


प्रेड II भान - -60 650- 30- 740- 35- 8 10-६० रा0- 35- 880 
40- 1000- 00-00- 1200 । 


( ख ) यदि प्रजापफ फा राय में किरा परियाधीन अधिक नो फा 
काम या प्राचरण संगोषजनक नही है अथपा यह प्रकट होता है कि पि 
कारी के सुयोग्य मिद्ध होने की संभावना नहीं है , ना प्रशानशा उसे जलाल 
सेवामुक्त कर सकता है । 


किमी प्रामागिता परीक्षा के परिणामों के आधार पर भी किए जाने 
जाने व्यदिन की: मंत्रा में नियुक्ति पर समय वेतनमान का न्यूनतम वेतन 
माल होगा कि यदि यह सेवा में नियुक्ति से पहले मूल रूप से 
मात्रिक पर के प्रतिरिका स्थायी पद पर कार्य करना था । सेवा में परिवीक्षा 
को अवधि में उसका वेतन भूल नियम 22-ख ( 1 ) के परन्तुष के पीन 


भाग I - - खण्ड I] 
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- 


- - 


- - 


- 


- 


( म ) उक्त सेवा के अधिकारियों पर पाशियरी पुलिस सेवा नियम 
1972 के साथ -साथ प्रगामक द्वारा बनाए गए अन्य ऐसे विनियम या 
इन नियमो को लागू करने के उद्देश्य से जारी किए गए प्रादेश लागू 
होगे । 


चिनियमित किया जाएगा । सेवा में नियुक्त किए गए अन्य व्यक्तियों के 
लिए वैनन और वेतनवृद्धियो मूल नियमों के अनुसार विनियमित होंगी । 

( ब ) इस नेवा के अधिकारियों को परिशोधिन केन्द्रीय वेतनमान प्राप्त 
करने वाले कर्मचारियों पर लागू केन्द्रीय सरकार का दरों पर महंगाई 
भत्ता प्राप्त करने का हक होगा । 

( छ ) महंगाई भना और महेंगाई धेनन के अतिरिका इस सेवा के 
अधिकारियों को , प्रपिकर ( नगर ) भत्ता , मकान किराया भत्ता और पहाणी 
स्यानां तवा मुदूर स्थानों में रहन- सहन के बड़े खर्च को पूरा करने के 
लिए प्रत्य भने दिए जाएंगे, यदि उन्हें ब्यूटी पर या प्रशिक्षण के लिए 
ऐसे स्थानों पर भेजा जाएगा । और उन स्थानों के लिए ये भत्ते प्राप्त 
होंगे । 

( अ ) इन मेवा के अधिकारी, दिल्ली अण्डमान और निकोबार द्वीप 
समूह पुति सेवा नियनांगली , 1971 और इस नियमावली का लागू 
करने के प्रयोजन से फेन्द्राय सरकार द्वारा वा जाने वाली हिदायत अथवा 
बाए जाने वाले अन्य विनियम लागू होगे । जो मामले विशिष्ट रूप 
से उस नियनां या विनियमां असा उनके अनर्गन दिए गए आदेशो या 
विशेष आदेशों के अन्तर्गत नहीं प्रास, उनमें ये अधिकारी उन नियमों 

और प्रादेशां द्वारा शामिन होगे जो संघ के कार्यों से संबन्धित सेवा करने 
वाले तदनुस अधिकारियों पर लागू होते हैं । 


25. पाजिरी पुलिस सेवा - पुपर 

( क ) नियुक्तियां दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा के प्राधार 
पर को जायेंगी जिनमें मक्षम प्राधिकारी को विवक्षा पर वृद्धि भी हो सकती 
है । परिवीक्षा के आधार पर नियुक्त किये गये उम्मीदवारों को ऐसे 
प्रशिका पाला हा पर ऐसा विभागीय परीक्षण पास करना होगा ओ 
पांगिरी मंत्र राज्य क्षेत्र के प्रशामक निर्धारित करे । 

( ख ) मापक को राय में यदि परिवीक्षा पर बन रहे अधिकारो 
का कार्य या आचरण असंतोषजनक है या ऐसा प्रामाम देता है कि उसके 
मजम धन पाने को समापना नहीं है तो प्रगासक उसको उसी मामय मेवा 
मुक्त कर सकता है । 

( ग ) जिम अधिकारी के बारे में अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलता 
पूर्वक पूरी कर लेने की घोषणा कर दी जाती है उसे उक्त सेवा में 
स्थायी किया जा सकता है । प्रशामक की राय में यदि जसका कार्य या 
माधरण असतोषजनक है तो प्रशासक उसे या तो रोवा मुक्त कर सकता 
है या उसको परिवीक्षा की अवधि उनने समय के लिये और बढ़ा सकता 
है जितना वह ठीक समझे । 

( घ ) उक्त सेवा से सम्बन्धित अधिकारी को मंघ राज्य क्षेत्र पांडि 
चेरी मे कहीं भी कार्य करना पड़ सकता है । 


26 गोया, वमन तथा विष पुलिस सेवा पुप ख 

( क ) नियुक्ति परिवीक्षा पर की जाएगी जिसकी अवधि 2 वर्ष होगी , 
जिसे सक्षम प्राधिकारी को विषक्षा पर बढ़ाया जा सकता है । परिवीक्षा 
पर नियुक्त उम्मीदवारों को ऐसा प्रशिक्षण पाना होगा और ऐसे विभागीय 
परीक्षण उनर्माण करने होंगे जो गोवा, दमन तथा दियु , संघ राज्य मेव के 
प्रशासक द्वारा निर्धारित किया जाए । 

( ख ) जिम अधिकारी के बारे में यह पोषित कर दिया गया हो कि 
उसने अपनी परिवीक्षा को प्रवधि सन्तोषजनक म्र से पूरी कर लो है उमे 
उक्त सेवा में स्थापी किया जा सकता है । यदि प्रणामक की राय में 
उसका कार्य या पाचरण प्रसन्तोषजनक हो और उसमें दक्षता प्राप्त करने 
फी संभावना का प्राभास न हो तो वह उसे या तो सेवा मुक्त कर सकता 
है या परियोक्षा अधि उतन , बड़ा सकता है जितनी वह ठीक मम । 

( ग ) उपत सेवा से सम्बस अधिकारी को गोवा , दमन तया दिव 
संघ राज्य क्षेत्र में कही भी कार्य करना पड़ सकता है । 

( ग ) पतनमान : - - 
मेर 1 ( या चयन ग्रेड) - - १० 1100- 50- 1600 । 
ग्रेड 2 ( समय वेतनमान ) - - रु . 650- 30- 740- 35- 810-८० रो०. 

35- 880-40- 1000 -40 रो0- 40- 1200 
प्रतियोगिमा परीक्षा के परिणाम के प्राधार पर भर्ती किए गए व्यक्ति को 
सेवा में नियुक्त होने पर समय वेतनमान का न्यूनतम वेतन दिया जाएगा । 
____ किन्तु शर्त यह है कि उक्त सेवा में नियुक्ति से पहले यह व्यक्ति 
यदि अवधि के पद के मनाया अन्य किसी स्थायी पद पर मूल रूप में 
कार्य कर चुका हो तो परिवीक्षाधीन सेवा की अवधि के दौरान उसका 
वेतन एफ० पार० - 22 (बी० ) (i ) के अनुसार विनियमित किया जाएगा । 
उक्त सेवा में नियुक्त अन्य व्यक्तियों का वेतन तथा वेतन वृधियां एफ० 
प्रार० के अनुमार विनियमित की जाएंगी । 

उक्त गेवा के अधिकारी भारतीय पुलिस सेवा ( पदोन्नति द्वारा 
नियुक्ति ) विनियमावली, 1955 के अनुसार भारतीय पुलिस सेवा में 
वरिष्ठ नेतनपान के पदों पर पदोन्नति के पात्र होंगे । 

( स ) उमा सेवा के अधिकारियों पर गोवा, दमन तथा विन का पुलिस 
सेवा नियमावली, 1973 और वे विनियमावनी लागू होती हैं जो प्रशा 
सक द्वारा बनाई जाएं या इन नियमो को लागू करने के प्रयोजन से जो 
अनुदेश उनके द्वारा जारी किए जाएंगे । 


परिशिष्ट III 


उम्मीदवारों को शारीरिक परीक्षा के बारे में बिनियम 


( ब ) घेतनमान : - - 
( 1) ग्रेज 1 ( चयन ग्रेड ) - -रु0 1100- 50-1600 । 
( 2 ) ग्रेड 2 ( समय वेतनमान )- --६० 650- 30-740- 33-810 

रो . 33- 880- 40- 1000-40रो0- 40- 1200 
प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम के माधार पर भर्ती हुप्रा कोई व्यक्ति 
उक्त सेवा में नियुक्त होने पर समय वेतनमान का न्यूनतम घेसन प्राप्त 
करेगा । 

किन्तु उक्त सेवा में नियुक्ति से पहले यदि वह प्रावधिक पद के 
प्रलावा किसी अन्य स्थायी पद पर मूल रूप से नियुक्त रहा हो तो सेवा 
में उसकी परिवीक्षा को प्रषधि के दौरान उसका वेतन "मूल नियमावली " 
के मियम 220 के उप -नियम ( 1 ) के उपबन्धों के अधीन विनियमित 
किया जाएगा । उपन सेवा में नियुक्ति अन्य व्यक्तियों के मामले में वेसन 
तथा घेतन वृद्धियां " मूल नियमावली " के अनुसार विनियमित होंगी ; 


ये विनियम उम्मीदवारों की सुविधा के लिए प्रकाशित किए जाते है 
साकि वे यह अनुमान लगा सकें कि थे अपेक्षित शारीरिक स्तर के है या 
मही । ये मिनियम स्वास्थ्य परीक्षकों ( मेडिकन एग्जामिनर्स ) के मार्ग 
निदेशन के लिए भी है । 

2 भारत सरकार को स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड की रिपोर्ट पर विचार 
फरके उसे स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा । 

विभिन्न सेवाओं का वर्गीकरण वो श्रेणियों " तकनीकी तथा गैर -तकनीकी " 
के प्रधीन इस प्रकार होगा : -- 
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( क ) तकनीको : 

3 उम्मीदवार का कद निम्नलिखित विधि में नापा , नागा:--- 
( 1 ) भारतीय रेलवे यातायात मेवा , 

याहे अपने जूने उमार देगा और उसे माप दण्ठ ( स्टैण्ड ) से इस प्रकार 
( 2 ) भारतीय पुस्लिम सेवा तथा अन्य केन्द्रीय पुलिस मेवा , ग्रुप मटा कर खड़ा किया जाएगा कि उसके पांव आपस में जुड़े रहें और उनका 
( 3 ) रेलवे सुरक्षा बल में ग्रुप क के पद पर 

वजन , मिवाए एड़ियों के पावों की उगलियों या किमी और हिस्से पर न 
( ख ) गर-नानी को . 

पड़े । वह बिना अकड़े मीचा ग्या होगा और उसकी एड़ियां, पिण्डलियां , 

नितम्ब और कन्धे माप-दण्ड के साथ लगे रहेंगे । उनकी ठोठी मीचे रस्त्री 
भा प्र० से ०, भा० वि० मे०, भारतीय प्रशासनिक और लेखा सेवा , 

जाएगी ताफि मिर का रनर ( बर्टेक्म प्राफ दि हैड लेबल ) हारिजेन्टल बार 
भारतीय सीमा- शल्क सेवा, भारतीय मिविल लेखा मेया , भारतीय रेल लेखा 

( पापो छर ) के नीचे आनाए । कद मंटीमीटरों और प्राधे मटीमीटरों 
मेधा, भारतीय रेलवे कामिक मेवा , भारतीय रक्षा लेखा मेवा , भारसीय 

में नापा आएगा । 
प्रायकर सेवा , भारतीय डाक सेवा , मन्य भूमि तथा छावनी सेवा ग्रुप क 
पद और अन्य केन्द्रीय मिविन सेवाओं के ग्रुप क तथा ख के पद । 

___ 4 उम्मीदवार की छानी नापने का तरीका इस प्रकार है :- - 

उसे इस भाति सीधा खड़ा किया जा रंगा कि उगके पांव जुड़े हों और 
1 नियुक्यि के योग्य ठहराए जाने के लिए यह जरूरी है कि उम्मीद 

उसकी भुजाए सिर से कार उठी हों । फीते को छाती के गिर्द इस 
वार का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य ठीक हो और उम्मीदवार में 

तरह से लगाया जाएगा कि पीछे की ओर समका किनार। अमफलक 
कोई ऐमा शारीरिक दोष न हो जिसमे नियक्ति के बाद दक्षतापूर्वक काम 

( गोल्डर ब्लेड ) के निम्न कोणों ( इफौरियर एंगल्म ) से ला रहे और 
करने में बाधा पड़ने की संभावना हो । 

यह फीते की छाती के गिर्द ले जाने पर उसी पाले ममनल ( हरि 
2 ( क ) भारतीय (परो इडियन ममेत ) जाति के उम्मीदवारों जेंटल प्लेन ) में रहे । फिर भुजाओ को नीचे किया जाएगा और उन्हें 
की प्राय , कद और छाती के घेर के परम्पर सम्बन्ध के बारे में मेडिकल 

शरीर के साथ लटका रहने दिया जाएगा किन्तु इस बात का ध्यान रखा 
बोई के कारही यह बात छोत दी गई है कि वह उम्मीदवारों की परीक्षा 

जाएगा कि वान्धे ऊपर या नीचे की ओर न किए माए जिममे कि फीता 
में मागदशन के रूप में जो भी परस्पर सम्बन्ध के प्रांकरे सबसे अधिक 

न हिले । नब उम्मीदवार को कई बार गहरा मांस लेने के लिए कहा 
उपयुक्त समझ, व्यवहार में लाए । यदि वजन , कप और छाती के घर में 

जाएगा और छाती का अधिक से अधिक फैलाय गौर में नोट किया जाएगा 
विषमना हो तो मांच के लिए उम्मीदवार को अस्पताल में रखना चाहिए 

और कम से कम और अधिक से अधिक फैलाव मंटीमोटरों में रिकार्य 
और छाती का एक्स -रे लेना चाहिए । एसा करने के बाद ही बोई उम्मीद 

किया जाएगा, 81- 89, 86- 93. 5 प्रादि । नाप को रिकार्ड करने समय 
वार को स्वस्थ अथवा प्ररवस्थ घोषित करेगा । 

माधे सेटीमीटर से कम के भिन्न ( फेक्शन ) को नोट नहीं करना चाहिये । 
( ख ) निश्चित सेवारों के लिए कद और छाती के घर का कम से कम 

नोट : -- अन्तिम निर्णय लेने से पहले उम्मीदवारों की ऊंचाई पौर 
मान नीचे दिया जाता है जिस पर पूरा न उतरने पर उम्मीदवार को 

छाती दो बार नापनी चाहिये । । 
म्वीकार नहीं किया जा मकता है । 

5 उम्मीदवार का वजन भी किया जाएगा और उमका वन किलो 

प्रामों में रिकार्ड किया जाएगा । प्राधे किलोग्राम के फेक्शन को नोट 
छाती का 

नही करना चाहिये । 
सेवा का माम 

र पूरा फलाव 
( फला कर ) 

6 ( फ ) उम्मीदवार की नजर की जांच निम्नलिग्वित नियमों के 
प्रमुसार की जायेगी । प्रत्येक जांच का परिणाम रिकार्ड किया जाएगा : - - 

( ख ) चश्मे के बिना नजर ( नेकेड आई यिमन ) की कोई न्यूनतम 
( 1 ) भारतीय रेल यातायात 

84 म०मी० 5 में० मी० 

मीमा (मिनिमम लिमिट ) नहीं होगी किन्तु प्रत्येक केस में मेडिकल मोड 
सेवा 

मे० मी० ( पुरुषों के लिए ) 

या अन्य मेडिकल प्राधिकारी द्वारा इसे रिकार्ड किया जाएगा क्योकि 
150 79म० मी० 5 मे०मी० 

इससे प्रांस्य की हालत के बारे में मूल सूचना ( बेमिक इन्फारमेगन ) मिल 
में० मी० ( महिलाओं के 

जाएगी । 
लिए ) 

( ग ) विभिन्न प्रकार की सेयामो के लिए चश्मे के माय और च एमे 
( 2 ) भारतीय पुनि स सेवा रे नवे 165 में० 84 में० मी० 5 म०मी० 

के बिना दूर और नजवीक की नजर का मान निम्नलिखित होगा :-- - 
सुरक्षा बल में ग्रुप क के मी . 

(पुरुषों के 
पर नया अन्य केन्द्रीय 

लिए ) सेवा की श्रेणी 

दूर की नजर नदोक की नजर 
पुलिस सेवा ग्रुप ख 150 में 79 मे०मी० 5में०मी० 
( महिला ) 

अच्छी खराब प्रमही खगव 
ओख प्रखि भान माग्य 

( ठीक की हुई ( ठीक की हुई 
अनमुचित मनमानियों और प्रेमी जातियों जैसे गोरखा, गावाली, 
प्रममिया , कुमाऊ नागा मन जानियों श्रादि मे सम्बन्धित उम्मीदवारों जिनकी 

वृष्टि ) 
भौमत सम्बाई मगे के प्रफटमः कम होती है, के मामले में न्यूनतम भा० प्र० मे०, भा० पु० मे० मा केन्द्रीय सेवाए : 
निर्धारित कर की लम्बाई में शूट दी जा सकेगी । 

ग्रुप क और न 
(i) तकनीकी 

b/ 

1 6 /12 जे०/ जे०/II 
भारतीय पुनिम सेथा और रेल मुरक्षा बन के पुप क के पदों , की 
पुनिम सेवा हेतु अनचिन ना जानियों और गोरखा , गढ़याली , मममिया , 

( ii ) गैर -तकनीकी 

9669 
कमाऊ नागा जैमी जातियों से मम्बन उम्मीदयारों के मामले में छूट देकर 

6/ 9 6/12 ० ०/II 
निम्नलिखिम न्यूनतम ऊंचाई मानक लागू है :--- 

( ii ) भारतीय मायुध 6/ 

66/ 18 
160 में० मी० 

कारखाना सेवा 

अथवा 
6 / 

9 89 मे० जे०/ II 
महिला 

145 में० मी 


- - 


- - - 


- 


- - - 


1 


- 


- 


- 


- - - - 


__ - 
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- - 


- 


मो० 


के लिए ) 


पुरुष 


- - - - 


- 


- 


- 


- 
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- - - - 


- - 
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- 


- - 
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घ ( 1 ) उपर्युक्न नकनीकी सेवाओं और लोक मुरक्षा से सम्बन्धित भारतीय रेल यातायात मेवा रेलवे, मुरक्षा बल के ग्रुप क पद और 
अन्य मेयात्रों के सम्बन्ध में मागोपिया , (गिलिटर मिलाकर ) कुन - - 4 . 00 लोक मचाय मे सम्बन्धित अन्य सेवाओं के लिये कलर विजन के नुसनतर गेर 
डी० से अधिक नही हो । हाई-परमटोपिया ( मिलिन्दर मिलाकर ) कुल + 4 . 00 प्रायश्यक हैं किन्तु दूमरों के लिये कलर विचन के लोनर ग्रेड को पर्याप्त 
हो० से अधिक नहीं होना चाहिए । 

मान लिया जाए । 
किन्न धर्म यह है कि यदि लिकनीकी " के रूप में वर्गीकृत मेयानों 

लाल मकेन , हरे मकेत , और सफेद रंग की प्रागानी में और हिच 
( रेल मंत्रालय के अधीन मेयानों को छोड़कर ) में सम्बद्ध उम्मीयवार हाई 

किचाहट के बिना पहचान लेना मंतोषजनक कलर विजन है । इशिहारा की 
मायोपिया के आधार पर पागोग्य पाया जाए तो वह मामला तीन वृष्टि 

प्लेटों के इस्तेमाल को जिन्हें अच्छी रोशनी में और एपिस प्रोन जैसी उप 
विशेषज्ञों के विशेष बोर्ड को भेजा जायगा , जो यह घोषणा करेंगे कि 

र्युक्न लैटनं की रोशनी में दिखाया जाता है कनर विजन की जांच 
क्या निकट दृष्टि रोगात्मक है अथवा नहीं । यदि ये मामला रोगात्मक 

करने के लिये विश्वसनीय सममा आएगा । वैसे तो दोनों में में किसी भी 
नहीं है तो उम्मीदवार को योग्य घोषित कर दिया जायगा , बशर्ने कि वह 

एक जांच को साधारणतया पर्याप्त समझा जा सकता है , लेकिन सड़क रेल 
दृष्टि संबंधी अन्य अपेभानों की पति करता है । 

और हवाई यातायात में संबंधित सेवानों के लिये लेंटर्न जांच करना 
( ii) मायोपिया फंड के प्रत्येक मामले में परीक्षा की जानी चाहिये 

लाममी है । शक वाले मामलों में जब उम्मीदवार को किसी एक जांच 
मौर उसके परिणाम रिकार्ड किए जाने चाहिये । यदि उम्मीदवार 

करने पर अयोग्य पाया जाये तो दोनों ही तरीको से जांच करनी चाहिए 
की ऐगी रोगात्मक वशा हो जो कि बढ़ सकती है और उम्मीववार को कार्य सथापि भारतीय रेल यातायात सेवा और रेलवे सुरक्षा बल में ग्रुप क के 
कुशलता पर प्रभाव डाल सकती है, मो उमे अयोग्य घोषिभ किया जाए । 

पदों में नियुक्ति हेतु उम्मीदवारों के कलर विजन के परीक्षा के लिये 
( क ) वृष्टि क्षेत्र:--- मभी मेवाओं के लिये मम्मुखन विधि ( कन्फेन्टेशन पशिहारा प्लेट और एडिज की हरी ललिटर्न दोनों का प्रयोग किया जाएगा । 
मेथड ) द्वारा दृष्टि क्षेत्र की जांच की जायेगी । जब ऐमी जान का नतीजा 
असन्तोषमनफ या संदिग्ध हो तो तब दष्टि क्षेत्र को पैगमीटर पर निर्धारित 

( अ ) इष्टि की तीक्ष्णता में भिन्न आंख को अयस्थाएं ( पाक्यूलर 
किया जाना माहिये । 

कंडीशन ) । 
( च ) रसौंधी ( नाईट मनाइन्उनेम ) :- - माधारणतया रतौंधी दो प्रकार 

( i ) मांख की उस बीमारी को या बढ़ती हुई अपवर्तन त्रुटि ( प्रोगे 
की होती है । ( 1 ) विटामिन ए की कमी होने के कारण और ( 2 ) रेटीना 

सिवरिफ्रेक्टिव एरर ) , को , जिसके परिणामस्वरूप वृष्टि की 
के शारीरिक रोग के कारण जिमकी पाम घजर रेटीनोटिस पिंगटोमा होती 

तीक्ष्णता के कम होने की संभावना हो , प्रायोग्य का कारण 
है । उपर्युक्त ( 1 ) में कंघम की स्थिति अमामान्य होती है, माधारणतया 

ममलना चाहिये । 
छोटी प्रायु वाले व्यक्तियों में और फम खुराक पाने वाले व्यक्तियों में 
दिखाई देती है और अधिक मात्रा में विटामिन ए के खाने से ठीक हो 

(ii) भगापन (स्क्वेिट ) - - तकनीकी मेयानों में , जहां दिनेत्री ( बाइना 
जाती है । ऊपर मनाई गई ( 2 ) की स्थिति में फंटम प्राय : होनी है 

फुलर ) वृष्टि का होना अनिवार्य हो , वृष्टि की तीक्ष्णता 
अधिकांश मामलों में केवल फंडम की परीक्षा में ही स्थिति का पता चल 

निर्धारिन स्तर की होने पर भी भगापन को प्रयोग्यता का 
जाता है इस श्रेणी का लोग प्रौढ़ होता है और खराक को कमी से 

कारण समझना चाहिये । दृष्टि की तीक्ष्णता निर्धारित स्तर की 
पीड़ित नहीं होता है । सरकार में ऊंची नौकरियों के लिये प्रयत्न करने वाले 

म्होने पर भैगापन को अन्य सेवाओं के लिये अयोग्यता कारण 
व्यक्ति इस वर्ग में मासे हैं । उपर्युक्न ( 1 ) और ( 2 ) दोनों के लिए 

नही समझना चाहिये । 
अन्धेरा अनुकूलन परीक्षा से स्थिति का पता चल जायेगा । उपर्युक्त 
( 2 ) के लिये विशेषतया जब फंउस न हो तो इलेक्ट्रो -रेटीनोग्राफी किए 

ii) यदि किसी व्यक्ति की एक प्रांग्न हो अथवा यदि उसकी एक 
जाने की पावश्यकता होती है । इन दोनों जांचों ( अन्धेरा अनुकूलन और 

प्रांख की दृष्टि ही सामान्य हो और दूसरी प्रांड की मन्द 
रेटीनोंग्राफी ) में ममय अधिक लगता है और विशेष प्रवन्ध और सामान 

दृष्टि हो अथवा अप सामान्य वृष्टि हो , तो उसका प्रभाव प्रायः 
की प्रायश्यकता होती है और इमलिय माधारण चिकित्सिक जांच से इसका पता 

यह होता है कि व्यक्ति में गहगई बोध हेनु त्रिविम दुष्टि का 
लगना संभव नहीं है । इन तकनीकी बातों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय 

प्रभाव होता है । इस प्रकार की दृष्टि कई सिविल पदों के 
विभाग को चाहिये कि वे बसायें कि रसोधों के लिये उन जांचों का करना 

लिये आवश्यक नहीं है । इस प्रकार के व्यक्तियों को चिकित्सा 
अनिवार्य है या नहीं । यह इस बात पर निर्भर होगा कि जिन व्यक्तियों 

मोर्ड योग्य मानकर अनुशासित कर सकता है । बशर्ते कि 
फो सरकारी नौकरी दी जाने वाली है उनके कार्य की अपेक्षाएं क्या है 

सामान्य प्रांग्य :--- 
और उनकी ड्यूटी फिस तरह की होगी । 

( i) की दूर की वृष्टि 66 और निकट की दृष्टि 
( छ ) कलर विजन - - उपर्युक्त तकनीकी सेवामों के संबंध में कलर 

जे०/ I चश्मा लगाकर अथवा उसके बिना हो यशत 
विजन को जांच जरूरी है । जहां तक गैर तकनीकी सेयानों पदों का संबंध 

कि दूर की दृष्टि के लिये किमी मेरिडियम में त्रुटि 
है सम्बन मंत्रालय /विभाग को मेधिकल बोर्ड की सूचना देनी होगी कि 

4 डायोप्टेरिज से भधिक न हो । 
उम्मीदवार जो सेवा चाहता है उसके लिये कलर विजन परीक्षा होमी 
चाहिए या नहीं । 

( ii) का वृष्टि का पूरा क्षेत्र हो । 
भीचे दी गई तालिका के अनुमार रंग का प्रत्यक्ष ज्ञान उच्चतर 

( iii ) की सामान्य रंग वृष्टि , जहां अपेक्षित हो । 
( हायर ) और निम्नतर ( लोअर ) ग्रेडों में होना चाहिये जो लैटर्म म 

बशर्ते कि बोर्ड का यह सभाधान हा जाने पर कि उम्मीदवार प्रश्नाधीन 
एपर्चर के प्राकार पर निर्भर होगा । 

कार्य विशेष से संबंधित सभी कार्यकलापों का निषादन कर सकता है । 
ग्रेड 

रंग के प्रत्यक्ष रंग के प्रत्यक्ष 
ज्ञान का उच्चतर ज्ञान का 

दृष्टि तीक्ष्णता संबंधी उपरोक्त छूट प्राप्त मानक " तकनीकी रूप में 
निम्नतर मेड वर्गीकृत पदों सेवाओं के लिये उम्मीदवारों पर लागू नहीं होगें । सम्बन्नु 

मन्त्रालय विभाग को चिकित्सा बोर्ड को यह सूचित करना होगा कि उम्मीद 
1 सम्प और उम्मीदवार के बीच की दूरी 16 फीट 16 फीट 
2 द्वारक ( एपर्चर) का प्राकार 

1 . 3 मि० 

बार " सकनीकी " पद के लिये अथवा नहीं । 
13 मि० 
मीटर मीटर 

( 4 ) कोन्टेक्ट लेंस - उम्मीदवार की स्वास्थ्य परीक्षा के ममय 
3. उभासन काल 

5 सेकेंड 5 सेकेंड 

फोन्टेक्ट लेंस के प्रयोग की पाशा नहीं होगी । यह आवश्यक है कि भांख 
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को जांच करते समय दूर को नगर के लिय टाईप किए हुए प्रक्षरों की 
उभामन 15 फुट की ऊचाई के प्रकाश से हो । 

ध्यान दें .. - पार०पी०एफ० के नम बी० के पदों के लिये यही 
चिकित्सा मानक लागू होगा जो कि गैर -सपानी की सेयाओ , लिये है । 
किन्तु कि इस सेवा का मगध जनता की सुरक्षा से है गाय इन पदों 
के लिये निम्नलिखित अतिरिक्त पार्ने भी लागू होंगी ---- 
( 1 ) कलर विजन की परीक्षा अनिवार्य होगी और उच्चनर ग्रेड 

का कलर विजन प्रायश्यक है । 
( 2 ) प्रत्येक प्रास्त्र मे बुष्टि तीक्ष्णता निर्धारिम माना के होते हुए 

भो भेगापन (स्वियंट ) को प्रयोगमा मममा जाएगा । 
( 3 ) रेलवे सुरक्षा वन में नियक्ति के लिये फेवल " अांख " 

अयोग्यता मममी जायगी । 


1 . अन्ना शर 

ला प्रेगर के संबंध में बोर्ड अपने निर्णय से काम लेगा । नार्मल 
उपयतम सिटालिक प्रेशर के किलर की काम चलाऊ विधि नीती 
जाती है :- - 
( 1 ) 15 से 25 वर्ष के व्यक्तियों में भीमत लाइ प्रेशर लगभग 

__ 100 + मायु होता है । 
( 2 ) 25 वर्ष से ऊपर प्राय वाले व्यक्तियों में पर प्रेशर के 

प्राकलन करने में 110 में प्राधी पाए जोड़ देने ा तरीका 

बिल्कुल संतोषजनक दिखाई पड़ता है । 
ध्यान दें : -- मामान्य नियम के मप मे 110 एमाम में ऊपर के 
सिस्टालिक प्रेशर को और 90 एम०एम० से ऊपर डायस्टालिक प्रैशर को 
मदिग्ध मान लेना चाहिये और उम्मीदवार को योग्य या अयोग्य 
ठहराने के संबंध में अपनी अन्तिम राय देने से पहले बोई को चाहिये 
कि उम्मीदवार को अस्पताल में रखें । अस्पताल की रिपोर्ट में यह पता 
लगना चाहिये कि घबराहट ( एक्साइटमेंट ) आदि के कारण छन्नत प्रेशर 
में वृद्धि थोड़े समय रहती है या उसका कारण कोई फायिक ( प्रागनिक ) 
बीमारी है । ऐसे सभी केसो में हृदय की ऐक्स -रे और विधन हदलेखी 
( इलेक्ट्राकाडियोग्राफ़िक ) परीक्षायें और रक्तयूरिया निकार (निलियरेस ) 
की जांच भी नेमी रूप से की मानी चाहिये फिर भी उम्मीदवार के योग्य 
होने या न होने के बारे में अन्तिम फैमला फेवल मेडिकल बोर्डही करेगा । 

ग्लए प्रेशर (रक्त दाब ) लेने का तरीका 

नियमन . पारेवाने दाबांतरमापी ( मर्फरी मोनोमीटर ) किस्म का 
उपकरण ( इम्स् मेट ) इरसमाले करना चाहिये । किमी निम्म के पास 
या घबराहट के बाद पन्द्रह मिनट तक रक्त दाब नही भेना चाहिये । 
रोगी बैठा या लेटा हो बशत कि वह और विशेषकर समझी भमा 
शिथिल और आराम से हो । कुछ हारि जेंटल स्थिति में रोगी ये पार्म पर 
भुजा को पाराम मे महाग दिया जाए । भुजा पर से फंधे तक कपडे उतार 
देने चाहिये । कफ मे से पूरी तरह हवा निकाल कर बीच की रबड को 
भना के अन्दर की ओर रखकर और इसके नीचे किनारे को कोहनी 
के मोर से एक या दो इंच ऊपर करके लगाना चाहिये । इसके बाद 
फपी की पट्रो को फानाकर सामान रूप से मोटना चाहिये ताकि हमा 
मरने पर कोई हिस्सा फूल कर बाहर को न निकले । 


स्तर पर ये माफ और अच्छी मुनाई पड़ने वाली ध्वनिगः हल्की दबी हुई 
मी लग्न प्राय : हा जायं, वह प्रापरटानिक प्रैशर है । इस प्रेशर काफी 
थोडी समाधि में ही लेना चाहिये क्योकि कफ के लम्बे समय का दबाय 
रोगी के लिये क्षोभकर होता है और इससे डीग गलत जानी है । 
यवि बाबारा पड़ताल करनी जरूरी हो तो कफ में से पूरी हसा निकाल कर 
कुछ मिनट के बाद में ही ऐसा किया जाये । (कभी-कभी कफ में से हवा 
निकानने पर एक निश्चिम स्तर पर ध्यनिया लुनाई पड़ती है , दाय गिरने 
पर ये गायब हो जाती है और निम्न स्तर पर पुनः प्रकट हो जाती है । 
इस " साइलेंट गंप " से रीडिंग में गलती हो सकती है । 

8. परीक्षक की उपस्थिति में ही किये गये मूव की परीक्षा मी जानी 
चाहिये और परिणाम रिकार्य किया जाना चाहिये । जय मेडिकल बोर्ड 
को फिी उम्मीदवार के मूव में रामायनिक जाच द्वारा शपयार वा पला 
चले तो बोर्ड इसके प्रान्य मभी पहलमों की परीक्षा करेगा और मधुमेह 
( नायबिटिज ) के घोसक चिन्हों और लक्षणों को भी विशेष रूप से नोट 
करेगा । यदि कोई उम्मीदवार को ग्लुकोज मेह ( ग्लाईकोमूपिया ) के सिवाय , 
नपेक्षित मेडिकल फिटनेम के स्टैमुई अनुरूप पाये तो घर म पवार 
को इस शर्त के माप फिट घोषित कर मकता है कि ग्लूकोजमेह प्रमधु 
मेही ( नान आयबिटिक ) हो और बोर्ड केस को मेडिसम के किमी ऐसे 
निविष्ट विशेषज्ञों के पास भेजेगा जिसके पास अस्पताल और प्रयोगशाला 
की सुविधाएं हों । मेडिकल विशेषज्ञ स्टैरर्ड ग्ला शूगर टालरेंस टेस्ट समेत 
ओ भी मिलमिफल या लेबोरेटरी परीक्षा जरूरी समझेगा , करे और 
अपनी रिपोर्ट मेडिकल बोर्ड को भेज देगा जिस पर मेडिकल बोर्ड की "फिट " 
या " अनफिट की अन्तिम राय प्राधारित होगी । दूसरे अवसर पर 
उम्मीदवार के लिये बोर्ड के सामने स्वयं उपस्थित होना जरूरी नहीं होगा 
औषधि के प्रभाव को समाप्त करने के लिये यह जरूरी हो सकता है कि 
उम्मीदवार को कई दिन तक अस्पताल में पूरी देखरेख में रखा जाये । 
___ 9. यदि जांघ के परिणामस्वरूप कोई महिला उम्मीदवार 12 हपते 
या उममे अधिक समय की गर्भवती पायी जाती है तो उसको भरपर्य। 
रूप से तब तक अस्त्रम्य घोषित किया जाना चाहिये जब तक कि उसका 
प्रमव न हो जाए । किमी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेमटीशनर से प्रारोग्यता का 
प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर , प्रसूति की तारीख के 6 हफ्ते बाद प्रारोग्य 
प्रमाण-पत्र के लिये उसकी फिर से स्वास्थ्य परीक्षा की जानी चाहिये । 

10. निम्नलिखित प्रतिरिक्त बातों का प्रेक्षण करना चाहिये । 
( क ) उम्मीदवार को दोनों कानो से अच्छा सुमाई पड़ता है या नही 

और कान की बीमारी का कोई चिन्ह है या नहीं । यदि कोई 
कान की खराबी हो तो उसकी परीक्षा मान-निशेषज्ञ द्वारा 
की जानी चाहिये । यदि सुनने की खरामी का इलाज शल्य 
क्रिया प्रापरेशन या हियरिंग एड के इस्तेमाल से हो सके 
तो उम्मीदवार को इस आधार पर अयोग्य घोषित नहीं किया 
जा सवाना बगर्ने कि कान की बीमारी बढ़ने वाली न हो । 
चिविस्मा परीक्षा प्राधिकारी के मार्ग दर्शन के लिये इस सम्बन्ध 

मे निम्नलिखित मार्गदर्शक जानकारी दी जाती है :- - 
( 1 ) एफ फान में प्रकट अथवा यदि उप फिक्वेंसी में बहरापन 

पूर्ण बहरापन , दूमग कान 30 सेसीवेल तक हो तो गैर 

सामान्य होगा । तकनीकी काम के लिये योग्य । 
( 2 ) दोनो कामों में बहरेपन का यदि 1000 से 4000 तक की 

प्रत्यक्ष बोध,जिसमें श्रवण स्पीचफ्रिक्वेंमी में बहरापन 30 
यंत्र (हियरिग एड ) द्वारा डेमावेल तक हो सो तकनीकी 
कुछ सुधार सम्भष हो । तथा गैर- तकनीकी दोनों प्रकार 

के काम के लिये योग्य । 
( 3 ) मेन्ट्रल अथवा मार्जिनल ( 1 ) एक फान मामान्य हो दुसरे 

टाइप के , टिमपेनिक - न में टिमपेनिक मेम्बरेन 
मेम्बरेन में छिद्र । में छि : हो तो प्रस्थायी 

माधार पर प्रयोग्य । 


कोहनी के मोड़ पर प्रगंड धमनी ( बेकिमल आर्टरी ) को दबा दबा 
कर बड़ा जाता है और सब इसके ऊपर बीचों बीष स्टेथस्कोप को हल्के से 
लगाय , आता है जो कफ के माथ न लगे । फ में लगभग 200 एम० 
एम०एच०जी० हवा भरी जाती है और इसके बाद इसमें से धीरे-धीरे 
हवा निकाली जाती है हल्की ऋगिक ध्वनि सुनाई पड़ने पर जिस स्तर 
पर पारे का कालम टिका होता है वह गिस्टातिक प्रैशर दर्शाता है । 
जब और हवा निकाली जायेगी तो घ्यनिया तेज सुनाई पडेगी । जिस 


[ माग I- - 


1 ] 
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कान की पाल्य चिकित्सा 
की स्थिति सुधारने में 
घोनों फानों में मार्जिनल 
या अन्य छिद्र वाले उम्मीद 
वारों को अस्थायी रूप से 
सायोग्य घोजित करके उस 
पर नीचे दिए गये नियम 
4 (ii ) के अधीन विचार 

किया जा सकता है । 
( 2 ) दोनों कानों में मार्जिनल 

या एटिक छिद्र होने पर 

पायोग्य । 
( ३) दोनो कानों में सेन्ट्रल छिप 

होने पर अस्थायी रूप 

में अयोग्य । 
( 4 ) कान के एक ओर मे वोनो पोर से ( 1 ) किसी एक काल से सामान्य 

मस्टायड कैविटी से मब मामल रू ] से एक और से 
श्रवण । 

मम्टायड कैविटी से सुनाई 
देता हो , दूसरे कान में 
सब नामल श्रवण वाले 
फान मस्टायड कैबिटी होने 
पर तकनीकी तथा गैर 
तकनीकी दोनों प्रकार के 

कामों के लिए योग्य । 
( 2 ) दोनों ओर से मस्टाइन 

फैथिटी तकनीकी काम के 
लिए प्रायोग्य , यदि किसी 
मी कान की श्रवणता 
श्रवण यंत्र लगा कर 
प्रथवा बिना लगाए सुधर 
कर 30 डेसीवेल हो जाने 
पर गैर-तकनीकी कामों के 

लिए योग्य । 
( 5) सहते रहने वाला कान प्रापरेशन तकनीकी तथा गैर-तकनीकी 
किया गया /बिना आपरेणन बाला दोनों प्रकार के कामों के लिए 

अस्थायी रूप में प्रयोग्य । 
( 8) नामापाट की हड्डी सम्बन्धी विस्पि - ( 1 ) प्रत्येक मामले की परि 

तानों ( बोनी हिफार्मिटी ) सहित स्थितियों के अनुमार निर्णय 
अथवा उससे रहिन नाक की जीणं किया जाएगा । 
प्रवाहक / एलजिक दणा । 

( 2 ) यदि लक्षणों सहित नामापट 

अफसरण विद्यमान होने पर 

अस्थाई रूप से अयोग्य । 
( 7) टांसिल्म और/ अयया स्वर ( 1 ) टांसिल और अथवा स्वर यंत्र 

यंत्र ( लेरिका ) को जीर्ण की जीर्ण प्रदाझ दशा-योग्य । 
प्रवाहक दशा । 

( 2 ) यदि पावाज में अत्यधिक । 

कर्कशता विद्यमान हो तो 

अस्थायी रूप से प्रयोग्य । 
( 8 ) कान , नाक , गले ( ई०एन०टी० ) के ( 1 ) हस्का ट्यूमर --- प्रस्थाई रूप 

हल्के अथवा अपने स्थान पर से अयोग्य 

दुर्दभ ट्यूमर । 
( 8 ) मास्टोफिलरोसिस 

( 2 ) दुर्लम ट्युमर - अयोग्य । 

श्रवण यंत्र की सहायता से या 
900 GI/ 79 - 8 


प्रापरेशन के बाद अषणता 
30 सीवेल के अन्दर होने पर 

योग्य । 
( 10 ) कान, नाक अथवा गले के जन्म - ( 1 ) यदि काम काज में बाधक न 
जात दोष । 

हो तो योग्य । 
( 2 ) भारी मात्रा में हकलाहट हो 

तो अयोग्य । 
( 11 ) नेमल पोली 

अस्थायी रूप में अयोग्य । 
( ख ) उम्मीदवार बोलने में हकलाना/ हफलाती नहीं हो । 
( ग ) उमके दांन अछी हालत में है या नहीं , और अच्छी तरह 

बनाने के लिए जरूरी होने पर नकली दांत लगे हैं या नहीं । 

( अच्छी तरह भरे हुए बातों को ठीक समझा जायेगा ) । 
( घ ) उमको छाती की बनावट अच्छी है या नहीं और 

छाती काफी फैलती है या नहीं तथा उसका दिल या 

फेफड़े ठीक है या नहीं । 
( 6 ) उसे पेट की कोई बीमारी है या नहीं । 
( च ) उसे रपचार है या नहीं । 
( छ ) उसे हाईड्रोसील, बढ़ी हुई वेरिकोसिल , बेरिकाजशिरा ( वेन ) 

या बवासीर है या नहीं । । 
( अ ) उमके अंगों, हाथों और पैरों की बनावट और विकास प्रछा 

है या नहीं और उसकी प्रथियो भली भोति स्वतंत्र रूप से 

हिलती है या नहीं । 
( अ ) उसे कोई चिरस्थाई त्वचा की बीमारी है या नहीं । 
( अ ) कोई जन्मजात कुरचना या दोष है या नहीं । 
( ट ) उसमें किसी उन या जीर्ण बीमारी के निशान है या नहीं जिनसे 

कमजोर गठन का पता लगे । 
(ठ ) कारगर टीके के निशान है या नहीं । 
( ड ) उसे कोई संचारी ( कम्यूनिकेअल ) रोग है या नहीं । 

11. दिल और फेफड़ों को किसी ऐसी विलक्षणता का पता लगाने 
के लिए साधारण शारीरिक परीक्षा के शात न हो, उसी मामलों में 
नेमी रूप से छाती को एक्स-रे परीक्षा की जानी चाहिए । 

सरकारी सेवा के लिए उम्मीदवार के स्वास्थ्य के सम्बन्ध में जहाँ 
कहीं मन्देह हो चिकित्सा बोर्ड का अध्यक्ष उम्मीदवार की योग्यता अथवा 
भयोग्यता का निर्णय किए जाने के प्रश्न पर किसी उपयुक्त अस्पताल 
के विशेषज्ञ से परामर्श कर सकता है, जैसे यदि किसी उम्मीदवार पर 
मानसिक लुटि अथवा विपथन ( ऐबरेशन ) से पीड़ित होने का सन्देह 
होने में बोर्ड का अध्यक्ष अस्पताल के किसी मनोविकार विज्ञानी /मनोविज्ञानी 
से परामर्श कर सकता है । 

जब कोई रोग मिले तो उसे प्रमाणपत्र में अवश्य ही नोट किया जाये । 
मेडिकल परीक्षक को अपनी राय लिख देनी चाहिये कि उम्मीदवार से 
मपेक्षित दक्षतापूर्ण ड्यूटी में इमसे बाधा पड़ने की संभावना है या नही । 
___ 12. मेडिकल बोर्ड के निर्णय के विरुद्ध अपील करने वाले उम्मीदवार 
को भारत सरकार द्वारा निर्धारित विधि के अनुसार रु . 50/- का अपील 
शुल्क जमा करना होता है । यह शुल्क केवल उन उम्मीदवारों को वापिस 
मिलेगा जो अपीलीय स्वास्थ्य बोर्ड द्वारा योग्य घोषित किये जायेंगे । 
शेष दूसरों के मामलों में यह जन्त कर लिया जाएगा । यदि उम्मीववार 
पाहे तो अपने प्रारोग्य होने के दावे के समर्थन में स्वस्थता प्रमाण -पत्र 
संलग्न कर सकते हैं । उम्मीदवारों को प्रथम स्वास्थ्य परीक्षा मोर्ड द्वारा 
भेजे गये निर्णय के 21 दिन के अन्दर अपीलें पेश करनी चाहिए अन्यथा 
हमरी स्मास्थ्य परीक्षा के लिए अपीलीय स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड द्वारा दूसरी 
स्वास्म्य परीक्षा फेवल नई दिल्ली में ही होगी और इसका खर्च उम्मीदवारों 
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को बना परेगा । पूसरी स्वास्थ्य परीक्षा के सम्बन्ध में की जाने वाली 
नाबानों लिये कोई पाखा भत्ता या दैनिक भाषा नही दिया जाएगा । 
पपीलों के निर्धारित शुल्क के साथ प्राप्त होने पर प्रपोलीय स्वास्थ्य परीक्षा 
मोर द्वारा की जाने वाली स्वास्थ्य परीक्षा के प्रबन्ध के लिये मंबिमाल 
( कार्मिक मा प्रयापनिक एवार विभाग ) बाग प्रावस्यक कारवाई की 
पायेगी । 

मेडिकल मोर को रिपोर्ट 
येषिकल परीक्षा मार्गदर्शन के लिए निम्नलिखित सूचना दी जाती 


( क ) उम्मीदवार का कापन और पोषणा 

अपनी मेडिकल परीक्षा में पूर्व उम्मीदवार को निम्नलिखित अपेक्षित 
स्टेटमेंट वेना चाहिए और उनके माप लगी हुई घोषणा (डिक्लेरेशन ) 
पर हस्ताक्षर करने चाहिए । नीचे दिए गये नोट में उलिखित घेतावनी 
की भार उम्मीववार को विशेष का से पान देना चाहिए । 


1. अगना पूग नाम लिखे 

( माफ अक्षरी में ) 
2 भानो प्राय और जन्म स्थान बनायें-- -- - - - - - - - - - ------- - --- 
2. ( क ) गया पाप अनुसूचित जनजाति या गोरखा, गढवालो, 

अभिया , नागालैर, जनजाति आदि में से किसी जानि 
मे सम्बन्धित है जिमका प्रौनत कद दूगरों में कम होता है 
" " या " नहीं " में उगा वोजि । उपर " ह " में हो 

ना उम जाति का नाम बताइये । 
3. ( क ) क्या आपको कभी चेचक , मन - 5 फर होने वाला या कोई 

दूसरा युवार, अथिया (ग्लैटस ) का बहाना या इनम पाप 
पड़ना, थुक में खून प्राना, दमा, दिल को बामारी,फेरेको 

बीमारी , मूर्छा के दौरे, समेटिज्म , एपेरिगाइटिम हुआ है ? 
( ब ) दूसरी कोई ऐमो बीमारी या दुर्घटना जियो कारण गेल्या 

पर लेटे रहना पड़ा हो और जिमका मेरिकन या मजिकल 

इलाज किया गया हो , हुई हैं ? 
4 पापको बेचक का टोफा पाखिरी पार कध लगा था ? 
5 . क्या आपको अधिक काम या किना दूसरे कारण से किलो किस्म 

को प्रभीरता ( नर्वरानेस ) हुई ? 
6 अपने परिवार के सम्बन्ध में निम्नलिखिम पोरे दें . - -. 


___ 1 शारीरिक योग्यता (फिटनेम ) के लिए अपनाये जाने वाले स्टैण्ड 
में संबंधित उम्मीदवार की आयु और सेवा काल ( यदि हो ) के लिए 
सचित गुंजाइश रखनी चाहिये । 
___ किमी ऐसे व्यक्ति को पब्लिक सर्विस में भर्ती के लिए योग्य नही 
समझा जायेगा जिसके बारे में यथास्थिति सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी 
( मपाईंटिंग प्रथारिटी ) की यह तसल्ली नही होगी कि उसे ऐमी कोई 
बीमारी या शारीरिक दुर्बलता ( वाहिली इनमिटी ) नहीं है जिससे मह 
इस सेवा के लिए अयोग्य हो या उसके अयोग्य होने की संभावना हो । 

मह बात समझ लेनी चाहिये कि योग्यता का प्रश्न भविष्य से भी 
पत्तना ही सम्बद है जितना वर्तमान से दे मोर मरिफल परीक्षा का एक 
मुख्य उद्देश्य निरन्तर कारगर सेवा प्राप्त करना और स्थाई नियुक्ति के 
उम्मीदवार के मामले में अकाल मृत्यु होने पर समय पूर्व पेंशन या प्रदाय 
गियों को रोकना है । साथ ही यह भी नोट कर लिया जाए कि जहाँ प्रश्न 

बल निरन्तर कारगर सेवा की संभावना का है और उम्मीदवार को 
अस्वीकृत करने की सलाह उस हालत में नहीं दी जानी चाहिये जब 
कि उसमें कोई ऐसा दोष हो तो केवल बहुत कम स्पितियों में निरन्तर 
कारगर सेवा में बाधक पाया गया हो । 

महिला उम्मीववार की परीक्षा के लिए किसी लेडी हाक्टर को मेर 
कल बोर्ड के सदस्य के रूप में सहयोजित किया जायेगा । 

भारतीय रसा लेखा सेवा (इंडियन रिफेस पकाउन्ट्स सविस ) के 
उम्मीदवारों को भारत में और भारत से बाहर क्षेत्र सेवा (फीड सविस ) 
करनी होगी । ऐसे उम्मीदवार के मामले में मेडिकल बोर्ड को इस बारे 

अपनी राम विशेष रूप से रिकार्ड करनी चाहिए कि उम्मीदवार क्षेत्र 
सेना ( फोरल सर्विस ) के योग्य है या नहीं । 

गफ्टरी बोर्ड की रिपोर्ट को गोपनीय रखना चाहिए । 
से मामलों में नमक कोई गम्मीदवार सरकारी सेवा में नियुक्ति 
लिए अयोग्य करार दिया जाता है तो मोटे तौर पर उसके अस्वीकार 
किये जाने , माधार उम्मीदवार को बताये जा सकते है किन्तु डाक्टरी 
पीबोपराबी बताई हो उनका विस्तृत न्यौरा नहीं दिया जा सकता । 

से मामलों में जहां गक्टरी योग का यह विचार हो निः सरकारी 
मेना * लिए उम्मीदवार को अयोग्य बनाने वाली छोटी- मोटी खराबी 
चिकित्सा ( प्रोषच मा शस्य ) रा दूर हो सकती है वहां डाक्टरी बोर्ड 
पराग पाणन का कमन रिकार्य किया जाना चाहिए । नियुक्ति प्राधि 
कारी पारा रा पारे में उम्मीदवार को कोई को राय मूचित किए जाने 
में कोई आपत्ति नहीं है और जब वह खराबी दूर हो जाये तो दूमरे 
गफ्टरी बोर्ड के सामने उस व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए कहने में 
संबंधित प्राधिकारी स्वतन्त्र है । । 

परि कोई उम्मीदवार प्रस्थाई तौर पर भयोग्य करार दिया जाये 
तो बारा परक्षा की भभि साधारणतया कम से कम छह महोने से 
माम नहीं होनी चाहिए । निश्चित अवधि के बाद जब दुधारा पराक्षा 
की वो ऐसे उम्मीदवार को पोर प्रागे को अवधि के लिए अस्थाई तौर 
पर पनोग्य पानि म कर नियुक्ति के लिए उनको योग्यता के सम्बन्ध 
अपमाननियुक्ति रिमोग्ग । पेसा नियमन्लिन सब 

वा माना जाए । 


यवि पिता जीवित मृत्यु के मम र प्रारके किनने अापके कितने 
हो तो उमकी प्रामु पिसा की प्रायु भाई जोविन है, माइयां को मुत्यु 
पोर स्वास्थ्य को पौर मृत्यु का उनको प्रायु पोर हो चुकी है, 
अवस्था धारण 

स्वास्थ्य को उनका प्राय और 
अपम्या 

मृत्यु का कारण 


- 


- 


- 


- 


- 


यदि माता जोयित मृत्यु के समय प्रारकी कितनी प्रापकी किननी 
हो तो उसकी प्राय माता की माय बहने जोक्ति है बहिनो को मुत्य 
पौर स्वास्थ्य की और मृत्यु का उनकी प्रायु और हो चुकी है । 
अवस्था 

स्वास्थ्य को मृत्यु के समय 
अवस्था 

उनकी आयु और 

मृणु का कारण 
- - - -- - - - -- - - - 


7 क्या इसके पहले किमी मेडिकल बोर्ड ने प्रापको परोक्षा को है ? 
8. यदि कार के प्रश्न का उतर हां में हो सो बनाइए किस रोमा 

फिन सेवाओं के लिए आपको परीक्षा को गई थी ? 
१ परीक्षा लेने वाला प्राधिकारी कौन था ? 
10. कब और कहां मेडिकल हुमा ? । 
11 मेडिकल बोर्ड की परीक्षा का परिणाम यदि आपको बताया 

गमा हा प्रपा प्रापका मालूम हो - - - - 
मै घोपिा करता कि जहा गफ मेरा विशाम है , पर दिये 
गरे समा जान सही और ठीक है । 

उम्मीदवार के तुम्नाक्षर-------- 
मेरे सामने हगाजर किये ---- -- ----- 
बोर्ड के अध्यक्ष के हम्नाभर --- - - - - 


[ नाग I - पम 11 


भारत का राजपत्र असाधारण 
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नोट : ---उपर्युक्त कथन को यथार्थना के लिए उम्मीदवार जिम्मेवार होगा । 

जानसूम कर किमो सूचना को छिपाने से वह नियुक्ति खो बैठने 
की जोखिम लेगा और यदि वह नियुक्त हो भी जाये तो वार्धक्य 
निवृत्ति भत्ता ( सुपरएनुएशन पलाउन ) या उपवान (ग्रेजुटी ) 
के सभी दावो से हाथ धो बैठेगा । 

-- -- - -- ---- ( उम्मीदवार का नाम ) को शारी 
रिफ परीक्षा की मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


( क ) धाकर मालूम पड़ना/जिगर--- - - - - - - - - - - - - 
निल्ली - - - - -- 

- - - - --- - - गुद - --- - - - - - - - --- 
टयमर - - - -- - -- 
( ख ) रक्तार्श 

भगदर 
10 सानिक तत्र ( नई मिस्टन ) नाक्षिक या मानसिक तना का 

सकेस - - -- - - - 
11 चाल नेत्र ( लोकोमीटर सिस्टम ) 

के असमानता -- 
12 जनन मूत्र तत्र ( बेनिटो पूरोनरी सिस्टम ) - -हाड़ोसोल 

रिकामीम चापि का कोई सकेन । 
मूत्र परीक्षा-- - 
( क ) मा दिखाई पाला है ? 
( ब ) पपेभिन नुम ( स्पेसिफिपी) 
( ग ) एस्खुमेन 
( ५ ) शक्कर 
( क ) कास्ट 
( प ) बोशिकाये (सेप ) 
13 छातो की एक्स - परीक्षा को रिपोर्ट । 


- 


- 


___ 1 मामान्य विकास · - - - - - प्रच्छा - -- - . -. . - भीम का - -- ------ 
कम - - --... -...-- .-- कम पोषण : पतना - - -- - - - - - - औसत - - - - - - 
मोटा - - - - - - - - कद ( जूते उतारकर ) ---- - - - --- वजन ------- - - -- 
प्रत्युत्तम वजन - - -- -- -- - - - कब था ? - - - - - - - --- - चमन में कोई 
हाल ही में हुमा परिवर्तन -.. --- --------- --- - -- - - - - 
तापमान - - - 
छाती का घेर -... 

( 1 ) पूरा साम खीचने पर - - - - - -- 
( 2 ) पूग माम निकालने पर - - ---- -- 
र वना --- कोई जाहिग योमागे 
3 नेत्र -.. 
( 1 ) कोई बीमारो---...-. . 
( 2 ) रतौधी ------ - -- 
( 3 ) कमर विजन का पोष - - - 
( 4) दृष्टि क्षेत्र (फोल आफ विजन ) ---- -- - 
( 3 ) दृष्टि तोष्णता (विजुअल एक्टीवो ) - ---- -- 
( 6 ) फरस की जाच --- ----- -- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


14 क्या उम्मीदवार के स्वासप्प में कोई ऐसी बात है जिमसे पर 
इस सेवा की श्युटी को दक्षता पूर्वक निभाने + लिये पयाग्य हो सकता 


दृष्टि की तीक्ष्णता चश्मे के बिना 


चश्मे से 


चश्मे को पावर 
गोल , सोली- एक्मिस 


वा० 


ने 


दूर की नजर 

बा० ने० 
पास को नजर 

बा० ने 
हाईपग्मेद्रापिया वा० ने 
(व्यक्त ) बा० ने 

- . - . -. . .- - - - - - - ... 
4. कान निरीक्षण --- - - -- - - - - -- सुनना - - - --- 

दाया कान - - - -- -- ------- ---- - - - बायर्या कान - - 
5 अधिया - -- - - ---- --- - ----- थाइराइच---------------- 
6 दातो को हालत -- --- - ---- 
7. एवसन तंत्र (रेनपरेटरी सिस्टम ) --- क्या शारीरिक परीक्षा करने 

पर मास के अंगो में फिसो अममानना का पता लगा है ? यदि 

पता लगा है तो प्रसमानता का पूरा ब्यौरा दे । 
१२ . परिमचरण तंत्र ( सक्यूंलिटरी सिस्टम ) 
( क ) हृदय : कोई प्रागिक गति ( आर्गेनिक लोजन )------ - - 

गति ( रेट ) 
खडे होने पर 
25 बार कुदाये जाने के बाद - - -- - -- ------ -- - 

कुवाये जाने के 2 मिनट बाद --------- - -- 
( ख ) ब्लड प्रैशर -- 

- - - - सिस्टालिक --- - - - 
आयस्टाग्निक 
B. उबर (पेट ) घेर - - ... - . . - - - - .-..-. -- --- स्पर्श मिहायता 

हानिया 


नोट - - महिला उम्मीदवार के मामले में , यदि यह पाया जाता है कि वह 

1 : सप्ताह की अवस्थिति मयया उममे पधिक समय से भिषी 
है तो उसे अस्थाई रूप से प्रयोग्य घोषित किया जाना चाहिये , 

देखे विनियम 9 । 
15 ( i ) उन सेवाओं का उल्लेख करे जिसके लिये उम्मीदवार को 
परीक्षा की गई - - 

( क ) भारतीय प्रशासनिक सेवा पौर भारताय विदेश सेवा 
( ख ) भारतीय पुलिस सेवा, रेलवे सुरक्षा बल मे ग्रुप क के पद पौर 

दिलो ओर अउमान तथा निकाबार तोप पर पुलिस मेवा । 
( ग ) केन्द्रीय सेवाये, ग्रुप फ तथा छ । 

( 11 ) क्या वह निम्नलिखित सेवामा में दक्षतापूर्वक और निरलर 
काम करने के लिये सब तरह से योग्य पाया गया है - - 

( क ) भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय विदेश सेवा । 
( ख ) भारसोय पुलिस सेवा और दिल्ली और अण्डमान तथा निको 

बार द्वीपसमूह पुलिस सेवा , ( कद , छानो का घेर , नजर , रग 

दिखाई न देना और पाल, बाम तौर से देखें ) । 
( ग ) भारतीय रेलवे यातायात सेवा ( कद , छाती, नजर , रग दिखाई 

न देना, खाम नौर से देखे ) । 
( घ ) दुमरी केन्द्रीय सेवाये ग्रा क । 


(11 ) क्या उन्मादबार क्षेत्र मेघा ( फाल्ड सबिम ) के लिये याप 


है । 


नाट - - चाई को अपना जाब रिगम लिखिम वर्गी मे से किमो एक 

वर्ग मे रिकार्य करना चाहिये । 


( 1 ) योग्य ( MR ) 
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- 


- - 


- 


- 


( 2 ) अयोग्य ( अनफिट ) जिसका कारण • • • • • • • . . 


( 3 ) अस्थाई रूप से अयोग्य , जिसका कारण . 


स्थान • • • • • • • • • • • • • • • • • • “ मध्यक्ष • . . . 
सारीख . . . . . . . . . . . . . . . . . 

। . . . . सदस्य . . . . . . 


परिशिष्ट IV 
वस्तु परक प्रश्नों के संबंध में उम्मीदवारों को सिविल सेवा ( प्रारंभिक ) 
परीक्षा , 1980 की सूचना 
क . वस्तुपरक परीक्षण : 

प्रारंभिक परीक्षा में " वस्तुपरक प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे । इस 
प्रकार भी परीक्षा में उम्मीदवार को उत्तर फैलाकर लिखने नहीं होंगे । 
प्रत्येक प्रश्न (जिसको आगे प्रएनांश कहा जाएगा ) के लिए कई संभाव्य 
उत्तर (जिसको भागे प्रत्युत्तर कहा जाएगा ) दिए जाते है । उम्मीदवार 
को उनमें से प्रत्येक के लिए एक उत्तर चुन लेना है । 

इस विवरणिका का उद्देश्य उम्मीदवारों को पम परीक्षा के बारे में 
कुछ उपयोगी जानकारी देना है जिससे कि परीक्षा के स्वरूप से परिचित 
न होने के कारण उनको कोई हानि न हो । 


( 2 ) अगर. उम्मीदवार मे गलन निशान लगाया है, तो उसे पूरा 

मिटाकर फिर से मही उसर का निशान लगाना चाहिए । इसके 

लिए वह अपने साथ एक रबड़ भी लाए । 
( ३ ) उफ्मीदवार को उत्तर पन्नक का उपयोग इस प्रकार नहीं करना 

चाहिए जिससे वह खराब हो जाए या उममें मोड व सलंघट 

मापि पर जाएं । 
प . कुछ महत्वपूर्ण नियम : 

1. उमीदवारों को परीक्षा प्रारम्भ करने के लिए निर्धारित समय 
से बीग मिनट पहले परीक्षा भवन में पहुंचना होगा और पहुंचते ही अपना 
म्यान ग्रहण करना होगा । अगर वह देर गे पहुंच जाए तो संभय है कि 
क्रिया-विधि संबंधी कुछ अनुदेश सुनने या उसे पावसर न मिले । 

2. परीक्षण शुरू होने के 30 मिनट बाद किसी को परीक्षण मे प्रवेश 
महीं दिया जाएगा । 

3. परीक्षा शुरू होने के बाद उन घंटे तक किसी भी उम्मीदवार 
को परीक्षा भवन छोड़ने की अनुमति नहीं मिलगी । 


4. परीक्षा समाप्त होने के बाद, उम्मीदवार को चाहिए कि वह परी 
मण पुस्तिका और उत्तर पत्रक पर्यवेक्षक को मौष । उम्मीदवार को 
परीक्षण पुस्तिका परीक्षा- भयन से बहार ले माने की अनुमति नहीं है । 
इन नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ा दंड दिया जाएगा । 


ब . परीक्षण का स्वरूप : 


5 . उसर पत्रक पर नियत स्थान पर उम्मीदवार को परीक्षा का नाम , 
अपना रोल नम्बर, केन्द्र , विषय परीक्षण की तारीख और परीक्षण पुस्तिका 
की क्रम संख्या स्याही से साफ - साफ लिखनी होगी । उत्तर पत्रक पर उसकी 
कहीं भी अपना माम नहीं लिखना चाहिए । 


प्रश्न पत्र “परीक्षण पुस्तिका " के रूप में होगा । इम पुस्तिका में 
क्रम संख्या 1, 2, 3. • • • • के क्रम से प्रश्नांश होंगे । पुस्तिका में हर 
प्रश्नांश हिन्दी और अंग्रेजी दोनो में होगा । हर प्रश्नांश के नीचे a , b , c , 
क्रम में संभावित प्रत्युत्तर लिखे होंगे । उम्मीदवार को प्रत्येक प्रश्न 
के लिए एक सही प्रत्युत्तर या यदि एक से अधिक प्रत्युनर सही है तो 
उनमें से सर्वोभम प्रत्युत्तर का चुनाव करना होगा । ( अंत में विए गए 
नमूने के प्रश्नांश देख लें ) । किसी भी स्थिति में , प्रत्येक प्रश्नांश के लिए 
उसको एक ही प्रत्युत्तर का चुनाव करना होगा । यदि एक से अधिक 
उत्तर चुन लिया जाए तो उनका उत्तर गलत माना जाएगा । 


6. उम्मीदवार को पाहिए कि वह परीक्षण-पुस्तिका में दिए गए 
सभी अनुदेश सायधानी से पढ़े । इसलिए समय है कि इन अनदेशी का 
सावधानी से पालन न करने से उनके नंबर कम हो जाएं । अगर उत्तर 
पत्नफ पर कोई प्रविष्टि संदिग्ध है, तो उस प्रश्नारा के लिए उसको नम्बर 
मही मिलेगा । पर्यवेक्षक के दिए गए अनुदेगा का विधिवत पालन करना 
पाहिए । जब पर्यवेक्षफ किमी परीक्षण या उसके किसी भाग को आरम्भ 
या समाप्त करने को कह में सो उनके अनुदेशों का उसे तत्काल पालन 
करना चाहिए । 


प. उत्तर देने की विधि : 

उम्मीदवार को परीक्षा भवन में अलग उत्तर पन्नक जिसका नमूना प्रवेश 
प्रमाण -पत्र के साथ प्रत्येक उम्मीदवार को भेजा जाएगा दिया जाएगा । चाहे 
उम्मीदवार हिन्दी में छपे प्रश्नों के उत्तर में या अग्रेजी में छपे प्रश्नाशों के , 
उनका उसी उत्तर प्रत्रक में अपने उत्तर अंकित करने होगे । जो उत्तर 
परीक्षण -पुस्तिका या उनर पत्रक से भिन्न और किसी कागज में अंकित हों , 
उनको अंचवाया नहीं जाएगा । 
उत्तर पत्नक में , 1 से 160 त के प्रश्नांश चार भागों में छापे गए हैं । 
प्रत्येक प्रश्नाश के सामने a , b, c, d से अंकित प्रत्युत्तर छापे गये है 
उम्मीववार की परीक्षण पुस्तिका में एक प्रश्नशि पूरा पढ़ लेने मोर 
यह निर्णय करने के बाद कि विए गए प्रत्युत्तरों में कौन- सा सही या श्रेष्ठ 
है, पुने गए प्रत्युत्तर से सम्बन्धित अक्षर वाले प्रायत को पेंसिल की काली 
निशानी से साफ -माफ पूग भर देना चाहिए ताकि उनके द्वारा चुने गए 
प्रत्युत्तर का पता चले । उदाहरण के लिए, अगर उसने किसी प्रश्नांश 
के लिए प्रत्युत्तर ( b ) को सही उत्तर के रूप में चुन लिया है तो उस 
प्रश्नाश के आगे जिस मायत में ( बी ) छपा है, उस पर काली निशानी 
लगानी चाहिए । उत्तर पत्रक में आयतन पर काली निशानी लगाने के 
लिए स्याही का प्रयोग नही करना चाहिए । 

यह जरूरी है कि 


7. उम्मीदवार को अपने माय अपना प्रवेश प्रमाण -पत्र , एक एच . 
मी०पेंसिल , एक रबर , एक पेंसिल शार्पनर और नली या फाली ग्याही 
याली कलम भी लानी होगी । उम्मीदवार को सलाह दी जानी है कि वह 
अपने माथ क्लिप बोर्ड या हाई बोर्ड या कार्ड बोई भी लाएं जिस पर कुछ 
भी नहीं लिखा होना चाहिए । उसे परीक्षा भवन में कोई कच्चा 
कागज या कागज का टुकड़ा, पैमाना या पारेण उपकरण नही लाने हैं 
क्योंकि उनकी जरूरत नहीं होगी । मांगे जाने पर भसचे काम के लिए 
अलग कागज दिये जाएंगे । कच्चा काम शुरू करने के पहले उसको उस पर 
परीक्षा का नाम , अपना रोल नम्बर और परीक्षण तारीख लिखना चाहिए 
और परीक्षण समाप्त होने के बाद उस अपने उत्तर पलक के साथ पर्य 
वेक्षक को वापस देना चाहिए । 


इ. विशेष मनु वेश : 
___ जब उम्मीदवार परीक्षा भवन में अपने स्थान पर बैठ जाते हैं तब 
निरीक्षक से उसको उत्तर पक्षका मिलेगा । उमर पन्नक पर अपेक्षित सूचना 
वह अपनी कलम से भर दे । यह काम पूरा होने के बाव निरीक्षक उसको 
परीक्षण पुस्तिका देगे । जैने ही उगको परीक्षण-पुस्तिका मिल जाए , यह 
तुरन्त देख ले कि उस पर पुमिसना ही या लिखी हुई है अन्यथा उसे 
अवश्य बदलवा लें । जब पद हो जाए तब मा उत्तर पक्षक के सम्बन 
खाने में अपनी परीक्षाण- पुस्तिगा भी कम रपया लिखनी होगी । अब तक 


( 1 ) उम्मीदवार प्रपनाशों का उत्तर लिखने के लिए फेवल एप 

बी० पेंसिल ( पेंसिलें ) ही लाएं और उन्हीं का प्रयोग करें। 


[ भाग I - - खण्ट 1] 
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ना 


पर्यवेक्षक निरीक्षक परीक्षण पुस्तिका को खोलने को न कहे तब तक 
वह उसे न खोले । 
च . कुछ उपयोगी मकेत 

पद्यपि इस परीक्षण का उद्देश्य के अपेक्षा छ । का जाचना 
है, फिर भी यह जरूरी है कि दिनार ८५ पमर ा पक्षात से 
उपयोग करे । सतुलन के साथ के िजल्दी आगे बढ गते है, बढे , 
पर लापरवाही न हो । वे उनको जो प्रश्न : य कठिन मालम पडे , 
उन पर समय व्यर्थ न करे । दूसरे प्रश्नो की ओर ढे पौर उन कठिन 
प्रश्नो पर बाद मे विचार करे । 

सभी प्रश्नो के अक समान हो । । सभी पशो के उत्तर दे । उम्मीदवार 
द्वारा अकित सही प्रत्युत्तरो की सय्या के आधार पर ही उसको अक दिए 
जाएगे । गलत उत्तरो के लिए अक ही वाटे जाएग । 
छ. परीक्षण का समापन 

जैसे ही पर्यवेक्षक लिखना बन्द करने को कहे , उम्मीदवार लिखना बद 
कर दें तब वे अपने स्थान पर तब तक बैठे रहे जब तक निरीक्षक उनसे 
सभी आवश्यक सामग्री न ले जाए और उनको “ हाल " छोड़ने की अनुमति 
न दे । उनको परीक्षण- पुस्तिका उत्तर पनक ओर कच्चे काम का कागज 
परीक्षा भवन से बाहर ले जाने की सजगति नही है । 

नमूने के प्रश्न 
1 मौर्य वश के पत्तन के लिए निम्नलिखि कारणा मे से कोन - सा उत्तरदायी 
नही है ? 

( ए ) अशोक के उत्तराधिकार) सबके सब कमजोर थे । 
( बी ) अशोक के बाद साम्राज्य का विभाजन हुप्रा । 
( मी ) उत्तरी सीमा पर प्रभावशाली सुरक्षा की अवस्था नहीं हुई । 
( डी ) अशोकोत्तर युग मे आर्थिक रिक्त ता थी । 
2 ससदीय स्वरूप की सरकार मे - - 
( ए ) विधायिका न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी है । 
( बी ) विधायिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी है । 
( सी ) कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है । 
( डी ) न्यायपातिका पियायिका के प्रति उतार्य है । 
3 पाठशाला के छात्र के लिए पाठ्येतर कार्यका T F का मुख्य प्रयोजन--- 
( ए ) विकास की सुविधा प्रदान करना है । 
( बी ) अनुशासन क समस्याओ की रोकथाम है । 
( सी ) नियत कक्षा कार्य से राहत देना है । 
( डी ) शिक्षा के कार्यक्रम मे विपल्प देना है । 
4. सूर्य के सबसे निकट ग्रह है -- - 
( ए ) शुक्र 
( बी ) मंगल 
( सी ) बृहस्पति 
( डी ) बुध 

5. वन और बाढ़ के पारस्परिक सबध को निम् नि त में से कौन - सा 
विवरण स्पष्ट करता है । 
( ए ) पेड पौधे जितने अधिक होते हे , 

मिगक्षगा, उतना अधिक 
होता है जिससे वाढ होती है । 
( बी ) पेड पौधे ।जने कम होते है, नदिया उतनी ही गाद से भरी 

होर्त है जियो बाढ होती है । 
( मी ) पेड ! धिक होने है, नदिया उतनी ही कम गाद 

ने । । बर : गा । है । 


( डी ) पेड पौधे जितने कम हाने है उन ई धम गनि से बर्फ 
पिघन जाती हैं जिससे बार रोकी जाती है । 

एम० एम० सिंह, अवर सचिव 
MINISTRY OF HOME AFFAIRS 
(Department of Personnel & Administrative Reforms) 
New Delhi, the 30th November, 1979 

RULES 
No . 13018 / 5 / 79 - AIS ( I). -- The Rues for a combined com 
petitive examination — Civil Services Examination to be held 
by the Union Public Service Commi sion in 1980 for the 
purpose of filling vacancies in the following Services / posts 
are , with the concurrence of the Ministries concerned and 
the Comptroller & Auditor General of India in respect of he 
Indian Audit and Accounts Service published for general 
information : 

(1) The Indian Administrative Service. 
(ii) The Indian Foreign Service . 
(iii ) The Indian Police Services 
(iv) The Indian P & T Accounts and Finance Service , 

Group A . 
(v ) The Indian Audit and Accounts Suvice, Group A . 
(vi) The Indian Customs & Central Excise Service , 

Group A . 
(vii ) The Indian Defence Accu Uuts Service, Gro p A . 
(viii) The Indian Income- Tax Service , Gioup ‘ A . 
(1x ) The Indian Ordnance Factorics Service, Group A 

(Assistant Managei Non - technical) 
(x ) The Indian Postal Service, Group A . 
( xi) The Indian Civil Accounts Service , Group A . 
(xii) Indian Railway Traffic Service, Group A 
(xii) Indian Railway Accounts Service Group ‘ A ’ 
( xiv ) Indian Railway Personnel Service , Group A 
( xv ) Posts of Assistant Security Office , Group A in Rail 

___ way Protection Force . 
(xvi) The Defence Land and Cantonments Service, 

Group A . 
(xvii ) The Central Secretariat Service , Group B (Section 

Officers Grade). 
( xviii ) The Railway Board Secretariat Service, Group B 

(Section Wificers Grade). 
(xix ) The Indian Foreign Service , Group B (Section Offi 

___ cers Grade). 
(xx ) The Armed Forces Headquarters Civil Service, 

Group B (Assistant Civilian Staff Officers Grade). 
( xxi) The Customs Appraisers Service, Group B . 
(xxii ) The Delhi and Andaman & Nicobar Islands Civil 

___ Service, Group B . 
(xxiii ) The Pondicherry Civil Service, Group B . 
( xxiv) The Goa, Daman & Diu Civil Service , Group B . 
( xxv) The Delhi and Andaman & Nicobar Islands Police 

___ Service , Group B . 
( xxvi) The Pondicherry Police Service, Group B . 
( xvii ) The Goa , Daman and Diu Police Service, Group B . 

1 The examination will be conducted by the Union Pub 
lic Service Commission in the manner prescribed in Appen . 
dir I to these Rules . 

The dates on which and the places at which the Prelt 
dina, y and Main examinations will be held shall be fixed by 
the Commission . 
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Provided that this restriction on the number of attempte 
will not apply in the case of Scheduled Castes and Scheduled 
Tribes candidates who aro otherwise cligible . 
Notes : 
1. An attempt at a Preliminary Examination shall be 

deemed to be an attempt at the Exumiontion . 
2 . If a candidato actually appeuty in any one paper 

in the Preliminary Examination he shall be deemed 
to have made an attempt at the exumination . 


2 . A candidate admitted to the Main Examination may 
compete in respect of any one or moic of the Services / 
poyts mentioned above . He should clearly indicate in his 
application the Scrvices /Pusts for which he wishes to be con 
sidered in the order of preference. 

A candidato belonging to a Schedulc Caste or i S :heuted 
Tribo or a woman candidate competing for the US/ IPS 
should clearly indicate in his /her pplication the order of 
prcforence for the Stato Cadie in CASC hc / she is selected for 
the IAS / IPS. 

A malo candidato not belonging to a Schedule 1 Caste or 

Scheduled Tribe and competing for the IAS / IPS should 
indicato in his application if he would like to be considered 
for allotmçnt to the State to which he belong in case ho 15 
selected for the IAS / IPS . 

NO REQUFST FOR ALTERATION IN THE PRÆFER 
FNCES INDICATED BY A CANDIDATE IN RI SPECT OF 
SERVICES FOR WHICH HE / SIIE IS COMPETING OR IN 
RESPECT OF THE STATE CADRES TO WHICH HE /SHE 
WOULD LIKE TO BE CONSIDERED FOR ALLOTMENT 
WOULD BE CONSIDERED UNLESS THF REQUEST FOR 
SUCII ALTERATION IS RECEIVED IN THE OFFICE 
OF THE UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION WITH 
IN 30 DAYS OF THE DATE OF DECI ARATION OF TIIE 
RESULTS OF THE MAIN WRITTEN EXAMINATION , NO 
COMMUNICATION EITHER FROM THE COMMISSION 
OR FROM TIIE GOVERNMENT OF INDIA WOULD BE 
SENT TO THE CANDIDATES ASKING THEM TO INDI 
CATE THEIR REVISED PREFERENCES , IF ANY TOR 
THE VARIOUS CADRES / SERVICES AFTER THEY HAVE 
SUBMITTED THEIR APPLICATIONS. 


5. ( 1 ) For the Indian Administrative Service and the Indian 
Polico Service a candidate must be a citizen of lodia , 
(2 ) For other Services, candidate must be either 

(a ) a citizen of India, or 
(b ) a subject of Nepal, or 
(c ) A subject of Bhutan , or 


PROVIDED THAT WHERE A RIOUEST IS MADE 
AFTER THE EXPIRY OF THE PERIOD AFGRLSAID 
BUT BEFORE THE FINALISATION OF ALLOCATION 
TO SERVICES TIE MINISTRY OF HOMH AFFAIRS 
(DEPARTMENT OF PERSONNEL & ADMINISTRATIVE 
REFORMS) MAY , JF IT IS SATISFIED THAT 1 HE 
CANDIDATE WILL BE PUT TO UNDUE HARDSHIP JE 
ALLOCATED TO THE SERVICII FOR WHICH HE HAS 
INDICATED HIS PREFERENCE AND IN CONSULTATION 
WITH THE UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION , 
CONSIDER SUCH REQUESI . 

3 . The number of vacancies to be fileil on the results of 
thc examination will be specified in the Notice issued by 
the Commission . 


Reservation will he made for candidates belonging to the 
Scheduled Castes and the Scheduled Tribc9 in iespcet of 
vacancies as may be fixed by the Government, 

Scheduled Castes / Tribes mean any of the Castes / tiribes 
mentioned in the Constitution ( Schlid sts ) Orlar , 1950 ; 
the Constitution ( Scheduled Tribes) Order , 1950 , The Crop 
stitution ( Scheduled Castes ) (Union Territoriss ) Order , 1951 ; 
The Constitution (Scheduled Tribcs ) (Union Territories ) Order , 
1951; as Amended by the Schedule Castçe and Scheduled 
Tribes Lists (Modification ) Order, 1956 , the Bombay Re 
organisation Act, 1960 , the Punjab Reorganisation Act, 1966 , 
the State of Himachal Pradesh Act, 1970 and the North 
Eastern Arcas (Reorganisation ) Act, 1971, and tho Scheduled 
Castes and Scheduled Tribes Ordery (Aniendment) Act, 1976 ) 
the Constitution (Jammu & Kashmir ) Scheduled Castes Order, 
1956 , the Constitution (. pdaman and Nicobar ( lan . is ) Sche 
duled Tribos Order , 1959 , as amended by the Scheduled Casies 
and Scheduled Tribey Orders ( Amendment) Act, 1976 the 
Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order 
1962, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Schreduled 
Tribes Order , 1962, tito Constitution (Pondicherry ) Scheduled 
Castes Order . 1962, the Constitution (Schedule Tiibes ) 
(Utlar Pradesh Order, 1967 , the Constitution (Goa Daman 
and Diu ) Scheduled Castes Order , 1968 , the Constitution 
(Goa, Daman and Diu ) Scheduled tribes Order, 1968 , and 
the Constitution (Nagaland ) Scheduled Tribes Order , 1970 . 

4 . Every candidate appearing at the examination , who is 
otherwise eligible , shall be permitted three attempts at the 
examination , irrespective of the nurober of attemptu he bus 
already availed of at the L. A . S . etc . Examination held in 
previous y act. The restriction ball be active from the 
Civil Service Examination ho d in 1979 . Any attempt made 
at the Civil Service (Preliminary ) Examination , 1979 , will 
count as an attempt for this purpose : 


(d ) a Tibetan refugee who came over to Indir , before 

the 1st January, 1962 with the intention of perma. 

nently settling in India , or 
( . ) a person of Indian origin who was migrated from 

Pakistan , Burma, Sri Lanka , East African Countries 
of Kenya, Uganda , the United Republic of Tanzania , 
Zumbia , Malowai, Zaire and Fthiopia and Vietnan 

with tho intention of permanently settling in India : 
Provided that a candidate belonging to categories ( b ), (c ), 
( d ) and ( e ) shall be a person in whose favour a certificate of 
eligibility has ben issuel by the Government of India : 

Provided further that candidates belonging to categories (b ). 
( c ) and ( d ) above will not be eligible for appointment to the 
Indian Foreign Service . 

A candidate in whose case a certificate of eligibility is 
ncccssary may be admitted to the examination but the offer 
of appointment may be given only after the necessity eligibi 
lity certilicato has been issued to him by the Government of 
India . 

6 . ( a ) A candidate must have attained thre age of 21 years 
and must not have attained the age of 28 years on the 
141 August, 1980 i.o ., he must have been born not carlier 
than 2nd August , 1952 and not later than 1st August , 1959 . 
( b ) The upper ago limit prescribed above will be relaxablo : 
(i) up to a maximum of five years if a candidate belongs 

to a Schedulod Caste or a cheluled Tribe ; 
(ii) up to a maximum of three years if u candidate is a 

bona fide di placed reron from erstwhile East 
l ukistan (Now Bungla Desh ) and had inigrated to 
Judia during the reiiod between 1st January , 1964 

and 25th March , 1971 ; 
( iijj up to a maximum of cight years if a candidate bo 

Tongs to a Scheduled Caste Or Sheiluled Tribo 
and is also a hona jde displaced person from erat 
wule East Pakistan (Now Bangla Cush ) and had 
migrated to India during the period between 

Ist January, 1964 and 25th March , 1971 ; 
(iv ) up to a maximum of three years if avandidate is a 

bona fic repatriate or prospective repatriate of 
Indian origin from Sri Lanka and hat migrated to 
India on or after 151 November, 1964 or is to 
migrato to Indii, under the Indo -Ceylon Agreement 

of October , 1964 ; 
( V ) up to a maximim of eight years if a candidate be 

Jongs to a Scheduled Cast : or a Scheduled Tiibc and 
is also a bona fid : truutuute ore prospective re 
patriste of Indian origin from Sri Lanka and has 
migr1. d to India on or alier 1st November , 1964 
or is to migrate to India cinder the Indo- Ceylon 

Agreement of October, 1964 ; 
(vi) LD to 1 Inaximum of three years if a candidate is 

of Inline aripin and buy migrated from Kenya , 
Uganda and the United Republi. of TDIRDIA T 
who is a l epatiiat. of India origiı from Zambia , 
Malawi, Zaire and Ethiopia ; 
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(vii ) up to a maximum of three years of a candidate is 

a bona fide iepatriate of India origin from Burma 
and has migrated to India on or after 1st June, 
1963 ; 


Sl. Service to which appointei Sulsies fur which eligible 
N ). 

to compete 


1 . In lian P1 


, 100 


(viii) up to a maximum of eight years if a candidato be. 

longs to a Scheduled Cacte or a Scheduled Tribe 
and is also a bona fide repatriate of Indian origin 
from Burma and has migrated to India on or afici 
1st June, 1963. 


2 . Central Scruire Group A 
3 . Certal Service Group B 

indiuinis Civil and 
Police Servi es in Union 
Teritories) 


IAS, IFS ~ 11 Citrol Ser 

vice , G . Up A 
IAS, IIS and Is 
JAS , IIS IPS and Central 
Seivi. es , Gra A 


(ix ) up to a maximum of three years in the case of De 

fence Services personnel, disabled in operations 
during hostilities with any foreign country or in 
a disturbed area and reieased as a consequence 
thereof ; 


(x ) up to a maximum of eight years in the came of De 

fence Service personnel , disabled in operations dur 
ing hostilities with any foreign country or in dis 
turbed area , and released as a consequent thereof 
who belong to the Scheduled Castes or the Sche 
duled Tribes ; 


(xi) up to a maximum of threc years in the case of 

Border Security Force Personnel disabled in opera 
tions during Indo -Pak hostilities of 1971, and re 
leased as a consequence thereof ; 


9 . Candidates must pay the fees prescribed in the Commis 
sion s Notice . 

10 . All candidates in Government service , whether in a 
permanno 10 ! in temporary Capacity or as work -charged 
employees, other than casual or daily rated employees, will 
be requned to submit an undertaking that they have informed 
in writing their Head of Office /Depa : tinent that they have 
applied for the Examination . 

11. The decision of the Commission as to tre eligibility 
or otherwise ci a cardidate for admission to the examination 
shall be firal. 

12 . No candidate will be admitted to the Prelimmary / 
Main Examination unless he holds a certificate of admrsion 
from the Commission . 

13 . A candidate who is or has been declared by the 
Commission to be guilty of — 

(i) obtaining support for his candidature by any meane . 


( xi ) up to a maximum of eight years in the case of Border 

Security Force Personnel, disabled in operations dur 
ing Indo -Pak hostilities of 1971 ; and released as 
a consequence thereof who belong to the Scheduled 
Castes or the Scheduled Tribes ; 


Or 


(xiii ) up to a maximum of three years if a candidate is 

a bona fide repatriate of Indian origin Indian pass 
port holder from Vietnam as also a candidate holding 
emergency certificate issued to him by the Indian 
Embassy in Vietnam and who arrived in India from 
Vietnam not earlier than July , 1975 ). 


SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMITS 
PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED . 


7. A candidate must hold a degree of any of the Uni 
versities incorporated by an Act of the Central or State Legis 
lature in India or other educational Institution established 
by an Act of Parliament or declared to be deemed as a Uni. 
versity under Section 3 of the University Grants Commission 
Act 1956 or posecss as equivalent qualification . 


( ii) impersonating ; or 
( iii) procuring impersonation by any person ; or 
(iv ) submitting fabricated documents or documents which 

have been tampered with ; or 
(v ) making statements which are incorrect or false or 

suppressing material information ; or 
(vi) resorting to any other irregular or improper means 

in connection with his candidature for the exami. 

nation ; or 
(vii) using unfair means during the examination ; or 
( viii) writing irrelevant matter , including obscene language 

or poinographic matter, in the script (s ) ; or 
( ix ) misbehaving in any other manner in the examination 

hall ; or 
(x ) harassing or doing bodily harm to the staff employed 

by the Commission for the conduct of their cxami 
nations ; or 


NOTE 1. - - Candidates who have appeared a an examination 
the passing of which would render them educationally quali 
fied for the Commission s examination but have 
not ben informed of the result as also the camdates who 
intend to appear at such a qualifying examination will also 
be eligible for admission to the Preliminary Examination 
provided that they should produce proof of having passed the 
requisite examination as soon as possible and in any case 
not later than 30th August, 1980 . 


NOTE II - In exceptional cases the Union Public Service 
Commission may treat a candidate who has not any of the 
foregoing qualifications, as a qualified candidate provided 
that he has passed examinations conducted by other institutions, 
the standard of which in the opinion of the Commission , 
justified his admission to the examination . 

NOTE III - Candidates possessing professional and techni 
cal qualifications which are recognised by Goicinment as 
oquivalent to professional and technical degree would also 
be eligible for admission to the examination , 


(xi) attempting to commit or as the case may be abetting 

the Commission of all or any of the acts specified 

in the foregoing clauses ; 
mav in addition to rendering himself to criminal 
rrosec ition , be liable 
( ) to be disoualified by the Commission from the 

examination for which he is a candidate ; or 
(b ) to be debarred either permanently or for a specified 

period 
(1) by the Commission , from any examination or 

selection held by them . 
( ii ) by the Central Government from any employment 

under them ; and 
(c ) if bye is already in service under Government to 

diuciplinary action under the appropriate rules. 
14 . Candidates who obtain such minimum qualifying 
marks in the Preliminary Examination as may be fixed by 
the Commission at their discretion shall be admitted to the 
main Examination , and candidates who obtain such minimum 


8 . A candidate who is appointed to Indian Administrative 
Service and Indian Foreign Service on the results of an ear 
lier examination , will not be eligible to compete at this exa 
mination . 


A candidate who is appointed to a Service mentioned in 
col. (ii) below on the results of an earlier examination will 
be eligible to compete at this examination only for Services 
mentioned against thrat Service in col. (iii) below : 
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qualifying marks in the Main Examination (written ) as may 
be fixed by the Commission at their discretion shall be 
summoned by then for an interview for a personality test : 

Provided that candidates belonging to the Scheduled Casies 
Or Scheduled Tribes may be summoned for an interview 
for a personality test by the Commission by applying relaxed 
standards in the Preliminary Examination as well as Main 
Examination (Written ) if the Commission is of the opinion 
that sufficient number of candidates from these communities 
are not likely to be summoned for interview for a personality 
test on the basis of the general standard in order to fill up 
the vacancies reserved for them . 

15 . After the interviews, the candidates will be arranged 
by the Commission in the order of merits as disclosed by 
the aggregate marks finally awarded to each candidates in tho 
Main Examination (written examination as well as interview ) 
And in that order so many candidates as are found by the 
Commission to hc qualified by the examination shall be 
recommended for oppointment up to the number of un 
reserved vacancies decided to be fillcd on the results of the 
cxamination : 

Provided that candidates belonging to the Scheduled Cusre s 
or the Scheduled Tribcs may, to the extent the number of 
vacancies reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled 
Tribes cannot be filled on the basis of the general standard 
be recommended by the Commission by a relaxed standard 
to make up ttre deficiency in the reserved quota , subject to 
the fitness of these candidates for appointment to the 
Services irrespective of their ranks in the order of merat 
at the examination . 


by the Commission may be required to undergo jedical 
examination . No fee shall be payable to the Medical Board 
by the candidate for the medical examination , 
Note :- In order to prevent disappointment candidates 

are advised to have themselves examined by a 
Government Medical Officer of the standing of 8 
Civil Surgeon , before applying for admission to tho 
cxamination . Purticulars of the gature of the medical 
test to which candidates will be subjected before 
appointment and of the standard required are given 
in Appendix III to these Rules. For the disabled 
ex-Defence Services personnel and the Border 
Security Force personnel disabled in operation 
during Indo -Pak hostilities of 1971 and released 
41 a consequence thereof, the standards will be 
relaxed consistent with the requirements of the 

Service (8 ) 
20 . No person : 
(a ) who has entered into or contracted a marriagc with 

a person having a spousc living , or 
(b ) who , having a spouse living hay cntered into OI 

contracted a marriage with any person shall be 

cligible for appointment to Service : 
Provided that the Central Government may , if satisfied 
that such martiage is permissible under the personal law 
applicabic to such person and the other party to the marriage 
and there are other grounds for so doing exempt any person 
from the operation of this rule . 

21 . Candidates are informed that some knowledge of Hindi 
prior to entry into service would be of advantage in passing 
departmental examinations which candidates have to take 
after entry into service . 

22 . Briet particulars relating to the Service / posts to which 
recruitment is being made through the examination are given 
in Appendix II. 


APPENDIX I 


Section I 


16 . The form and manner of communication of the result 
of the examination to individul candidatcs , shall be decided 
by the Commission in their discretion and the Commission 
will not enter into correspondence with them regarding the 
result. 

17 . Due consideration will be given at the time of making 
apprintments on the results of the cxamination to the pre 
ferences expressed by a capdidate for various Service at 
thc time of his application . The appointment tu varKTIN 
Services will also be governed by the Rulcs / regulations in 
force as applicable to the respective Services at the time of 
appointment : 

Provided that a candidate who is appointed to a Service 
in IAS or IFS on thc results of an earlier examination , will 
not be considered for appointment to any other Service on 
the results of the examinution : 

Provided further that candidate who is appointed to 
Service mentioned in col. (ii) below on the results of an 
carlier examination will be considered only for uproiplment 
in Services mentioned against that Service in col. (iii) below 
on the results of this examination . 


Plan of Examination 
The competitive examination comprises two successive 
stages : 


(1) Civil Services Preliminary Examination (Objective 

Type ) for the selection of candidates for Maja 
Examination ; and 


- . 


- 


- 


- - 


Si. Service to which appointed 


Services for which eligible 

to compete 


No. 


- 


- - 


- - 


- - 


- - 


- 


(in) 


- - 


( iii) 


1. 


Indian Police Service 


2 . 


IAS , IFS and Central Ser 
vices Group A 
IAS, IFS and IPS 
IAS , IFS , IPS and Central 
Services , Group A 


Central Services Group A 
Contral Services Group B 
( inclusjing Civil and Police 
Servicus in Union Territories ) 


(ii) Civil Services Main Examination (Wirtten and Inter 

view ) for the selection of candidates for the vari . 

ous Services and posts . 
2 . The Proliminary Examination will consist of two 
papers of Objective type (multiple choice questions) and 
Curry il muximum of 450 marks in the subjects set out in 
sub - section ( A ) of Section II. This exumination is meant to 
serve as a screening test only ; the marks obtained in the 
Preliminary lixamination by the candidates who are declared 
qualified for admission to the Main Examination will not be 
Corinted for determining their final order of merit. The qum 
lier of Candidates to be admitted to the Main Exa 
mination will be about ten times the total approximate 
ftumber of vacancies to be filled in the year in the various 
Services and posts. Only those candidates who are declared 
by the Commission to have qualified in the Preliminary Exa 
mination in a year will be eligible for admission to the 
Main Examination of that year provided they are otherwiso 
sligible for admission to the Main Examination . 

3 . The Main Examination will consist of a written cxa 
mination and an interview test. The written examination 
will consist of 8 Papers of conventional essay type cach 
carrying 300 marks in the subjects set out in sub -section ( B ) 
of Section II 


3 . 


18 . Success in the examination confers no right to appoint 
tent unless Government are sötisfied afies such rnquiry 014 
may be considered nccessary that the candidate, having regard 
to his character and antecedents is suitable in all aspect, 
for appointment to the Service. 

19 . A candidate must be in good mental and bodily 
hcalth and frec from any physical defect likely to interfere 
with the discharge of his duties as an officer of the Service , 
A candidate who after such medical examination as Govern 
ment or the appojoting authority , as the case may be inay 
prescribe is found not to satisfy these requirements will not 
be appointed . Any candidato called for the Personality Test 


Also see Note ( ii ) under para 1 of Section II( B ) . 

4 . Candidates who obtain such minimum qualifying 
marks in the written part of the Main Examination ay may 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


Oriyt 
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be fixed by the Commission at their discretion , shall be 

Papei , V , ny two subjects to he selected 300 marks 
summoned by them for an interview for a Persorrality Test 

VI, VII from the list of the optionalsubjects, for each 
vide sub -section of Section II, However , the papers on 

and viu set out in pun ? below . Each sub 

paper 
Indian languag, and English will be of qualifying Nature . 

jort will have two papers . . 
Also see Note Til) under para 1 of Section 1111 ). The marks 
ohtained in the papers will not be counted for runking . 

Intorview test will carry 250 marks. 
The number of candidates to be summoned for interview 
will be about twice the number of vacancies to hic filled . 

Note ( i) The papers on Indian Languages and English will 
Tho interview will carry 250 Marks (with to minimum 

he of Matriculation or equivalent standard and will 
qualifying marks ). 

be of qualifying nature ; the marks obtained in 

these papers will not be counted for ranking. 
Marks thus obtained by the candidates in the Main Exa 

Note ( ii ) The paper 1 on Indian Languages will not, 
mination (written part as well as interview ) would determine 

however, be oompulsory for candidates hailing from 
their final ranking . Candidates will be allotted to the various 

the North Eosten Stitcs /Union Territories oť Arun 
Services keeping in view their ranks in the examination and 

achal Pradesh , Manipur , Meghalaya, Mizoram and 
the preference expressed by them for the various Sotices 

Nagaland and also for candidates hailing from the 
and posts . 

State of Sikkiin , 
Section T 

Note (iii ) For the Language papers, the script to be used by 
Scheme and subjects for the Preliminary and Main 

the candidates will be as under — 

- - 
Examinations 
A . Preliminary Examination 

Language 

Script 
The examination will consist of two papers, 

linese 

Assamese 
Paper I Gencral Studies 150 marks Bengali 

Bengali 

Gujarati 
Paper II One subject to be selected 

Gujarati 
300 marks 
from the list of optional 

Hindi 

Dovanagari 
subjets set out in Para 2 below 

Kannada 

• Kannada 
Kashmiri 

Persian 
Total : 450 marks Malayalam 

. Malayalam 
2 List of optional subjecte 

Muruthi 

Dcyn 1gari 
Agriculture 

. . . . Oriya 
Botany 

Punjabi 

Gurinukhi 
Chemistry 

Sanskuit 

Dovanagari 
Civil Engineering 
Commerce 

Sindhi 

Devanagari OR 
Economics 

Arabic 
Geography 

Tamil 

Tamil 
Geology 
Indian History 

Telugu 

Telugu 
Tw 

Urdu 

. . Persian 
Mathematics 
Mechanical Engineering , 

2 . List of optional subjects 
Philosophy 

Agriculture 
Physics 

Botany 
Political Science 

Chemistry 
Psychology 

Civil Engineering 
Sociology 

Commerce and Accountancy 
Economics 

Electrical Engineering 
Note (i) Both the question pancry will he of the objective 

Geography 

Geology 
type (multiple choice questions . For at tig in 

History 
clurling sample questions, plea c scç " Information 

Law 
lo candidata . regarding the obiective type question " 
af Appendix IV . 

Literieture of one of the following languages : 
( iij Thu muastion papers will be set both in Hindi and 

Assumesc , Bengali, Gujarati, Hindi, Kannada , Kash 
English 

miri, Marathi, Malayalam , Oriya , Punjabi, Sanskrit , 

Sindhi, Tamil , Telugu , Urdu, Arabic Persian , Ger 
( iii) The cow se content of the qyllabi for the notional 

man , l ench , Russian and English . 
subiect will hr of the degree level, Details of the 
syllbi are indicated in Para A of Section III , 

Management & Public Administration 

Mathematics 
liv ) Fach paper will be of two hours curation 

Mechanical Enginecring 
Philosophy 

Phvsics 
B Main Fxamination 

Politicals Science and International Relations 
The writton examination will consist of the following 

Psychology 

Sociology 
papers : 

Zoology . 
Paper | Ono of the Indian Languages to bo 300 marks 

Note : ( i ) Canlidates will not be allowed to offer the follo 
selected by the candidate from the 

wing combinations of subjecty : 
languages included in the Lighth 

(a ) Political Science & International Relations and 
Schedulo to the Constitution . 

Marragement & Public Administiation ; 
Papor 11 English 

300 marks 

(b ) Commerce & Accountancy and Management 
Papers General Studios 

Public Administration ; 

300 marks 
III and IV 

( c ) of the Engineering subjects, viz , Civil Engiteering, 
for cich 

Electrical Engineering and Mechanical Engineering 
paper 

not more than one subject . 
900 G1/ 79 _ 9 
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(ü ) The question pepers for the cuniation will be Questions 011 General Science will cover general opprecia 
of colivcntional casuy type. 

tion and understandings of science , includiag matters of 

every day observation and experience , as may be expected 
( iii) Each paper will be of three hours duration , 

of a well tulguien person who has not made a special 
(iv ) Candidates will have the option to answer all the study of any scientific discipline . In History , cmphasis will 

te on boad general understanding of the subject in its social, 
question papers, except the languagc papeis viz ., 

economic and 

aspects. 
political 

Questions 
Paper I & II above , in any one of the languages 

on the 

Ucography of India will rclatc to physical, social 
included in the Eighth Sulcdulc to tho Constitution 

and cconomic Geogruphy of the country , in 
or in English , 

cluding the main feature of Indian agricultural 
( v ) The question papers other than language papers 

and natural resourcs. Questions on Indian Poilty and Eco 
will be set both in Hindi and English , 

nomy will test knowledgo on the county s political systein , 
(vi) The details of the syllabi are set out in Part B of 

panchayati raj cominunity development and planning in India . 

Questions on the Indian National Movement will serate to the 
Section SII. 

na ure and character of the nineteenth century resurgence , 
General 

growth of nationalism and attainment of Independence . 
(i) Candidate must write the papers in their own hand . 
In no circumstiinces , they will be allowed the help of a 

OPTIONAL SUBJECTS 
scribe to write the answers for them . 

Codo Nos. (given in brackets ) to be used in filling up the 
( il ) The Commission have discretion to fx qualifying application form . 
marks in any or all the subjects of the examination , 
( iii) If a candidato s handwriting is not easily legible , a 

Agriculture ( Code No. 01) 
deduction will be made on this account from the total marks Agroclimatic rogions and crop distribution , Land utilization , 
otherwise accruing to him , 

Impact of agriculturo on national economy. 
( iv ) Marks will not be allotted for mere superficial 

Principles of pedology ; classification of Indian soils , includ 
knowledge . 

ing modern concepts, Soil la a piedinin for plant growth : 
(v ) Credit will be given for orderly , effective, and exact Chemical, physical and biological conditions of soil. The role 
expression combined with due economy of words in all sub uf soil organic matter oi humus in soil productivity . Soil-water 
jects of the examination . 

relationships . Soil fer ility etc . Cvelation and maintenance 

thiouch the addition of manures and fertilizers — soil testing , 
(vi) in the question papers , wherever necessary questions 
involving the Metric System of weights and measures only 

Principles of plant physiology with reference 10 plant nutri 
will be set. 

tion ; absoip ion , translocation anal metabolisation of nutrients. 
( vii) Candidates should use only International form of Dingnosis of deficiencies and deficiency diseuses and their 
Indian numerals (eg , 1 , 2 , 3, 4 , 5 , 6 , ctc ) while answering remedies ; photosynthesis ; effect of environment on germina 
question papers . 

tion , growth and production. 
C . Interview test 

Elements of genetics and plant bieeding as applied to 
The candisatto will he interviewed by a Board who will improvement of crops. Principles of crops production ; scientific 
have before them a record of his career. He will be asked basis of various cultural practices ; layout of field experiments ; 
questions on matices of general interest. The object of the variations in cultural practices in different parts of the coun 
interview is to assess the personal suitability of the candidate ty ; crop sequence , mixcil cronping , cowo ciops in relation 
for the Service or Services for which he has applicui by a to conservation of soil moisture and nutrients . Package of 
Board of competent and unbiased obscrvers . The test is in practices for major crore such as wheat, rice, maize, jowar, 
tended to julge the mental calibre of a candidate . Ta broad fiain , arhar, sugnicane, cotton , jute , potato , tex , coconut , 
terms this is really an assessment of not only his iutellectual groundnut, mustaids. Form management and economics of 
qualities but also social traits and his intcrest in current various types of farming, 
affairs . Some of the qualities to be judged are mental alert 
ness , critical powers of assimilation , clear and logical exposl. 

Scope of hoiticulturo in the country ; scientific basis of 
tion , balance for julement, variety and depth of interest, illeicnt cultural practices of horticultual crops ; guxing And 
ability for social cohesion and leadership , intellectual and 

hormoncs in plant growth and fruit production . Post-harvest 
moral integrity . 

handling of fruits , furm forestry and shelter belts. 
2 . The technique of the interview is not that of a strict 

Serious rests and diseascs affecting major crops . Puinciples 
cross - examination but of a natural, though directed and put 
posive conversation which is intended to reveal the mental 

of pest control. Icgislation for quaran ine and control , biologi 

cal control ; use of chemicals for the control of pests and 
qualities of the candidate . 

diseases - - pesticide residues and tolerance limits ; concepts of 
3. The interview test is not intended to be a test cither oft integra cd control of pests and discase ; proper use and 
The specialised or general knowledge of the candidates maintenance of plant protection equipunent ; sale storage of 
which has been alieady tested through their written papers food grains . 
candidates are expected to have taken an intelligent interest 
not olny in their special subjects of academic study but also 

Elements of genetics and breeding as applied to improve 
in the events which are happening Iound themi both within 

mcnt of animals. Brceds of incligenous and exotic cattle 
und outside their own state or country 25 well as in inoden buſtalo , goat, sheep and poultry and their potential of milk , 
currents of thought and in new discoveries which should meat and wool, production ; principles of animal nutrition 
rousc tho curiosity of well cducated youth , 

und management ; artificial inseminution for improvement of 
Section III 

cattle ; fertility and sterility ; clonomics of dairy farming, 

poultry farming and sheep husbandry ; major diseases iffccting 
SYLABT FOR THE FXAMINATION 

dairy and draught animals, and poultry ; animal health and 
PART A - PRFLIMINARY EXAMINATION 

hygiene , 
COMPULSORY SUBJECT 

Philosophy, objectives and principles of extension . Extension 
General Studies 

organisations at the State , district and block levels - their 

structure , functions and responsibilities, Methods of 
The paper on General Studies will include questions cove 

com 
ring the following fields of knowledge : - - 

munication . Role of farm organisations in extension service . 
General Science, 
Current events of cational and international importance , 

Botany ( Code No. 02 ) 
History of India , 

1 . ORIGIN OF UFE – Basic ideas on the origin of carth , 
World Geography, 

origin of life , chemical and biological evolution , 
Indian Polity and Economy, 
Indian National Movement and also Questions on 2 . MORPHOLOGY, BASIC ANATOMY AND TAXONO 
General Mental Ability . 

MY - Elementary knowledgo of structure , differentiation and 
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function of various types of tissues and organs. Principles of 
nomenclature , classifica ion , and identification of plants. 

3. PLANT DIVERSITY - A general account of structure 
and reproduction of viruses , algae , fungi, lichens, bryophytes, 
pterdophytes , gymnosperms and angiosperms. Concept of 
alternation of generations . 

4 . PLANT FUNCTIONS- Elementary knowledge of photo 
syn hesis, nitrogen metabolism , respiration , enzymes , mineral 
nutrition and water relations . 

5. PLANT GROWTH AND DEVELOPMENT _ Dynamics 
of growth and growth hormones . Physiology of flowering and 
seed germination . 

6 . REPRODUCTION - Sexual and sexual reproduction 
Mechanisin of pollination and fertilization . Development of 
seed . 

7 . CELT BIOLOGY - Cell structure and func ion of or 
gunelles . Nicosis aaj meiosis . 

8 . GENETICS - Concept of gene , laws of inheritance , mu 
tation , and polyloi ; . Genetics and plant improvement. 

9 . EVOLUTION - A general account. 

10 . PLANT PATHOLOGY- - A general account of impor 
tant diseases of crop plan s of India and their control. 

11. PLANTS AND HUMAN WELFARE - - Role of plants 
in human life . Importance of plants yielding food , fibres, wood 
and drugs . 

12 PLANTS AND ENVIRONMENT- A general account 
of vegetation of India . An elementary knowledge of 
ecosystems. 

Chemistry ( Code No. 03) 
1 . Inorganic Chemistry : 

Atomic Number , Electronic configura ion of elements. 
Aufbau Principle , Hund s Multiplicity Rule. Pauli s Exclusion 
Principle , Long Form of periodic classification of elements. 
Transition elements and their salient characteristics . 

Atomic and ionic radii, ionization poʻential, electron affinity 
and electronegativity . 
· Natural and artificial radioactivity. Nuclear fission and 
fusion . 

Electronic Theory of valency . Elementary ideas about sigma 
and pi-bonds, hybridization and directional nature of covalent 
bonds . 

Oxidation states and oxidation number. Common oxidising 
and reducing agents. Ionic equations. 

Bronsted and Lewis theories of acids and bases . 

Chemistry of the common elements and their compounds 
treated especially from the point of view of periodic classifi 
cation . Principles of extraction , isolation of common elements . 


Alkanes , alkenes and alkynes. Petroleum as a source of 
oigaiic coupounus . Simple derivatives of aliphatic comnounds : 
Aicolois , aldehydes, Ketones, acids , halides , esters, ethers , 
amas, acid annydrides , chlorides and amides. Monobasic 
hydroxy. Ketonic and amino acids. Malonic and sectoacetic 
esters , unsa urated and dibasic acids. Lacitic , tartaric citric , 
maleic and fumaric acids. Carbohydrates : classification and 
general rcuctions , Giusode , fructose and sucrose . Organometallic 
compounds. Grignard reagents . 

Siereochowustry : Optical and geometrical isomerism . Con 
cepi ci conformation . 

Denzene and its simple derivatives : Toluene , xylenes , 
phenols , halides , ni ro and amino compounds . Benzoic , salicylic , 
cinnamic , mandellic and sulphonic acids. Aromatic aldehydes 
and ketones. Diazo , azo and hydrazo compounds : Aromatic 
substitution . Napthalaire , pyridine and quiniline ; Synthesis , 
struciuru and simple reacticus . Simple Chemistry of economi 
cally ilozoriant material , e . g . Ccal Tar, celluioce, starch , oils 
fats, piutzia and vitamins. 
3. l hysical Chemisiry : 

Cvetic theory of gasca and gas laws. Maxwell s law of 
oi- ribution or velocities . Van der Waal s equation . Law of 
CITO , onding siates, Liquubication of gases . Specific heats of 
gases , Ratio of Cp /Cv. 

Thermodynamics ; the first law of the thermodynamics. Iso 
Thermal and adiabatic expansions, En halpy , Heat capacities . 
Thennochemistry . Heais of reaction , formation , solution and 
coibusiion . Calculation of bond energics . Kirchoff s equa 
tion . 

Critcria for spontaneous change . Second law of Thermody 
narnic , Enropy, Free energy , Criteria of Chemical equilibrium . 

Solutions, Osmotic pressure , lowering of vapour pressures , 
depression of freezing point, elevation of boiling point. Deter 
mination of molecular weights in solution , Association and 
dissociation of solutes. 

Cheirical equil bria . Law of mass action and i s application 
to honogenous and heterogeneous equilibria . Le Chatelier 
principle and its applications to chemical equilibrium . 

Chemical Kinetics : Molecularity and order of a reaction . 
First order and second order reactions. Determination of 
order of a reaction , temperature coefficient and energy of 
activation , Collision theory of reaction rates. Activated com 
plex theory . 

Electrochemistry : Faraday s laws of electrolysis ; conduc 
tivity of an electroly e ; equivalent conductivity and its varia 
tion with dilution ; solubility of sparingly soluble salts ; elec 
trolytic dissocia ion . Ostwald s dilution law ; anomaly of 
strong electrolytcs ; solubility product, strengh of acids and 
bases ; hydrolysis of salts ; hydrogenation concentration ; buffer 
action ; theory of indicators . 

Reversible cells. Standard hydrogen and calomel electrodes . 
Electrodes and redeox- potentials . Concenération cells . Deter 
mination of pH , Transport number, Ionic product of water . 
Potentiometric titra ions. 

Phase rules ; Explanation of the term involves. Applica 
tion to one and two components systems. Distribution Law . 

Colloids : General nature of colloidal solutions and their 
classificat on ; general methods of preparation and properties 
of collüirts. Coagulation . Protective action and gold number. 
Absorption . 

Catalysis : Homogeneous and heterogeneous catalysis . Pro 
motors . Poisoning. 

Photochemistry : Laws of photochemistry. Simple numeri 
cal problems. 

Simple numerical and conceptical problems based on the 
full syllabus . 

Civil Engineering (Code No. 04 ) 
Statics : 

Coplaner and multiplaner systems; 

free body diagrams; centroid ; 
second moment of plane figures ; 
force and funicular polygons ; 
principle of virtual work ; suspen 
sion systemsand catenary . 


Werner s theory of coordination compounds, Electronic con 
figurations of complexes involved in the common metallurgical 
and analytical operations. 

Structures of hydrogen peroxide, persulfuric acids, diborane, 
aluminium chloride and the important oxyacids of nitrogen , 
phosphorus, chlorine and sulphur . 


Inert gases : Isolation and chemistry. 
Principles of inorganic chemical analysis . 


Outlines of the manufacture of : Sodium carbonate , sodium 
hydroxide , ammonia , nitric acid , sulphuric acid , cement, glass 
and artificial fertilisers . 


2 . Organic Chemistry : 


Modern concepts of covalent bonding. Electron displace 
ments - inductive , mesomeric and hyperconjugative effects. 
Effect of structure or dissociation constants of acids and 
bases . Resonance and its applications to Organic Chemistry . 
Principles of organic reaction mechanisms, addition nucleophil 
lic and electrophillic substitution . 
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Units und dimsasiong; Gravitational 

Volocity potential and straim func 
and abilute systems ; MKS & 

tion ; rotational will irrotational 
S .I. Units. 

flow ; vortices ; flow not, 
Rectilinear and Curvilincir motion ; 

Fluid flow maswoment. 
volativo motion ; instantaneous 

Dimensional anilysis , Units and 
centre . 

dinonsions ; non - dimensional mum 

bers ; Buckizyham s pi-thoorem , 
Mass monient of inortiu ; simple 

principles of similitucle and appli 
harmonic mouian ; momentum 

cation . 
and impulse ; cquition of motion 

Viscous Aow — Flow het en static 
of a rigid body rotating about a 

plates and cncular tubes ; boun 
fixed exis. 

dary layer concepts ; drug and lift , 

Incompressiblc fli »w through pipes 
Homogenonus and istropic meclia ; 
stress and struin ; elastic cons 

Laminar and turbulent flow , cri 
tants ; tension and Chimpression 

tical velocity ; friction loss ; loss 
in one direction , revuto ind 

du ti sludei cnluigemout and 

Coutricti 111 ; czergy g124c lines. 
welded joints . 

Open chililow - unifun and 
Compound stress — Puncipal stics 
ses and principal strains ; simplo 

non -uniin Aw ; special one 
thoorlos of failure . 

By 11 curtical depth ; gradually 

Vanigl flow ; surfaco profiles ; 
Bonding moments and shear furco 

stindilly Wive llune. Surcos 
diagrams. 
Theory of bonding ; shoir stress 

Haal waives. 
distribution in cross- section of 

Surveyingi 

General principles ; sign conven 
bəams ; Doflection of beams. 

110 .73 ; surveying instruments and 
Analysis of laminated beams; and 

their Ujustments recording of 
non -prismatic structures . 

survoy observations; plotting 
Theories of columns ; middle third 

of maps and soctions; orrois and 
and middle fourth rules . 

their djustnients . 
Thros pinnel arch ; analysis of 

Measurement of distancos , directions 
simplo frames , Torsion of shafts ; 

and hoights ; correction to measur 
combined bending , diroct and 

ed lugths and bearings ; correc 
torsional stresses in sbafts. 

tion for local vittractions ; mesure 
Strain cnergy in clastic Jeformation ; 

ment oi horizontal and vertical 
impact , fatiguc and crccp . 

anglus , levelling operations ; rc 

fraction lud curvature correr 
Origin of soils, chissilication ; void 

tions. 
ratio , moisture contont; permel 

Chain and compas; survey : ther-do 
bility ; compaction . 

lite and tacheometric traversing ; 
Seepage ; construction of flow nets . 
Determination of shear strength 

truvorsy computation ; plano tablo 

survey ; solution of two and three 
parameters for difforont draingo 
and stress conditions - Triaxial, 

points problems; contour survey 
unconfinol and direct shoer tests . 

ing. 
Eurth pressure 

grades 

Settiug out directions and 
theyrics -- Rankino s 
and Coulomb s analytical and 

typos of curves , setting out of 
gruphical mothods; stability of 

curves and excavation lines for 

building foundations. 
slopes . 
Soil consolidati17- Terza ghi s theo 

Connierce (Code No. 05 ) 
ry for one dimonsional consoli 

Part I 
dation ; ratu of settlement ind , 

The Accounting entries and the Double Entry Systain - The 
ultimato settlement, effective stross 

accounting procesy culminating in the preparation of final 
pressuro distribution in soils ; 

statements : Income Statement and Balance ShcetPartnership 
soil stabilizition . 

Accounts and Company Account Accounts of non -profit 
Foundations -- Bearing cipicity 0 

organisations Financial reporting under the Indian Coin 
footingi, pilus, wells , sheet piles. 

panies Act . Use of machines in accounting . Basic Account 
ing Concepts : Concepts of Income, Expenditure ( revenue and 

capital) cost , expense , inventory valuation , depreciation , Profit, 
Properties of Fluids, 

Reserves, Provisions - Operating and non - Operating Income) & 
Fluid Statics - Pressure at a point ; 

Expensos . A clcar understanding of each item appearing in 
forces on plane and curved sur 

the balance sheet ; Current Assets, Current Liabilities, Gross 

and Net Working Capital, Cash Credit and Trade Crcdit, 
faces ; buoyancy – Stubility of 

Public Deposits. Inter - company Loans, Terms loans and 
floating and submerged bodies , bonds, Deferied Payment facili y , Preference Capital, Con 
dynamics of Fluid Flow - - Laminar 

vertible Securities, Equity , Capital Reserve, Free Reserves , 
and turbulent flow ; equation of 

Development Rebate Reserve , Accumulated Depreciation 

Reserves. 
continuity ; energy and momon 
tum equation ; Bernoulli s thoo 

Objects of auditing. Audit under Statule . Audit of pro 
rom , cavitaţion . 

prietary and partnership firms. Company audit in broad 
outlines . 


Soil Mechanics : 


Fluid Mechanics : 
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Electrostatis and magnetostatic field analysis , Maxwell s 
cauulisus, wave equations and electromagnetic waves . 


Part II 

Business Organisation and Secretarial Practice . Nature and 
purpose of business . Forms of organisation . Setting up a 
business . Legal and procedural aspects -- Financing of a busi 
ness enterprise . The firm s need for finance , fluctuating 
character of the need , types of finance . Types of securities 
and methods of issuc - -Nature and functions of Internal 
management. Types of organisa ion . Delegation of authority . 
Important functions of modern office , Relationship of office 
with other departments, Centralization Vs . decentralization . 
Industrial relations- - Foreign Trade- Organisation , procedure 
and financing of import and export trade-- -Principles of in 
surance. Fire and marine policies. 

Provision of the Indian Companies Act regarding forma 
tion , management and raising capital of Joirt Stock Com 
panies - Duties of a Company Secretary regarding incorpora 
tion of Companies , Statutory books , company mea ings and 
payment of dividents - - conversion of private into public limited 
companies - Office systems and routines . 


Bacic methods of measurcments , standards , error analysis ; 
indicating ins ruments , cathode- ray Osciloscope ; measurement 
of voltage , current ; power , resistance, inductance, capacitance , 
frequency, time and flux ; electronic meters. 

Vacuum based and Semiconductor devices and analysis of 
electronic Circuits ; single and multis ase audio , and radio 
small signal and large signal amplifiers ; Oscillators and feed 
back amplifiers ; waveshaping circuits and time base genera 
tors ; multivibrators and digital circuits ; modulation and de 
modulation circui s . Transmission line at audio , radio and 
U . H . frequencies ; Wire and Radio commun .cation . 


Generation of e. m .f., m .m .f. and torque in rotating machine ; 
motor an , generator characteristics of c ., synchronous and 
induction machines, equivalent circuits ; commu `ation , starters ; 
shasor diagram , losses, rcgulation ; power iransformers. 

Modelling of transmission iines, steady state and transient 
stability , surge phenomena and insula ion coordination ; pro 
tective devices and schemes for power system equipment. 


Economics (Code No. 06 ) 


Conversion of a .c . to d . c . and d .c . 10 Oc. controlled and 
uncontrolled power ; speed control techniques for drives . 


Part I 


1 . National income and 

its components : 
2 . Price Theory : Consumer s equilibrium with the 

help of utility and indifference 
curve techniqucs ; equilibrium 
of the firm and determination of 
prices under different market struc 
tures ; pricing of factors of pro 

duction . 
3 . Money and Banking : Meaning , functions and definition 

of money - money supply includ 
ing the process of credit crea 
tion - credit : meaning, sources 

cost and availability . 
4 . International Trade: The theory of comparative costs and 

balance of payments and the ad 
justment mechanism . 


Geography (Code No. 08 ) 
Section A 

(i) Loca‘ ional Aspects -- India . 

( ii ) Locational Aspects - World . 
Section B 
Physical basis of Geography- Questions relating to 

( i ) Topographical features . 
( ii ) Elemenis of climate . 

( iii ) Scils and vegetation . 
Section C 

World Economic Geography Covering the following 
Aspec s 

(i) Agriculture. 
(ii ) Mineral and Power resources . 

(iii ) Industries. 
Section D 
World Regional Geography - Questions relating to 

(i) Natural regions of the world . 
( ii ) Regional Geography of the following : 

Africa / South - East Asia / S . W . Asia , 
Western Europe /North America. 
USSR / Eastern Europe /China . 
Australia / Japan / Latin America . 

Geology (Code No. 09 ) 
Part I 

Physical Geology. Origin , structure and age of the Earth ; 
Geological agents - - hypogene and epigene, processes of 
weathering, atmosphere, hydrosphere and lithosphere and their 
cons iiuents ; Volcanoes, earthquakes, geosynchlines and 
mountains ; continental draft. 


Part II 
Economic Growth and 

Development : 


Meaning and measurement; charac 

teristics of underdevelopment; 
characteristics , conditions , rate 
and time pattern of modern eco 
nomic growth . 


Part III 
Indian Economics : India s economy since Indepen 

dence : The general trends and 
problems, planning in India ; Ob 
jectives of Planning; Strategy of 
Indian Planning , Rate and Pat 
tern of investment in Five -Year 
Plans- - Problems of resource mo 
bilization ; domestic and exter 
nal; Evaluation of progress un 

der the plans. 
Electrical Engineering (Code No. 07) 
Primary and secondary cells , Dry accumulators, Solar cells . 
Steady state analysis of d . c . and a .c . networks ; network 
theorems ; network functions, Laplace techniques, transient 
response ; frequency response ; three - phase networks , induc 
tively coupled circuits . 

Mathematical modelling of dynamic linear systems, transfer 
functions, block diagrams ; stability of control systems. 


Geomorphology - Basic concepts of 
typical landforms. 


geomorphology and 


Structural and Field Geology . - Dip and strike ; Climometer 
compas ; and its use . Folds, faults , joints and unconfor 
mities - their description , classification recognition in the field 
and their effects on outcrops. Ouliers and inliers. Nappes 
and windows. Elementary ideas of geological surveying and 
mapping use of contour and topographical maps. 


Part II 


Crystallography. - Elements of crystal form , and symmetry . 
Laws of crystallography , Crystal systems and classes . Crystal 
habits and twinning. 


MELL 


C 


ICIL 
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IS 
Mineralogy - Principles of optics, refractive judex , Birefrin 

5. Social and cultural awakening : the lower caste , trado 
gence , pleocoro .sın und cxtinctiun . USES O simple polarising union and the peasant movements, 
microscope . Piyaici, chemicul and ( folicul properties of 

6 . The Frecdom struggle . 
minerals. Study of more con1il10n roc . furring ininerals 
feldspars, quartz , amphiboles, pyrocncs , chlorities , micas , 
gurnels , carbonac5c, c c . 

Law (Codo No. 11) 
Econoinic Gulogy . – Outline of processes of formation of 

1. Jurisprudence, — Concept and Thçory of Low (Imperative , 
ore depusits ; origin , mole of rulitrellca, distribution ( in 

Natural and heariot Theories) ; Sources of Law ; Legal Rights 
India ) and economic uses of the follow .ny minerals and ores: 

und Dutics ; Possession and Ownership ; Legal Personality . 
gold , iron , copper, inangracsc , aluminium , itid and zinc, 

2 . Constitutional Luw of India .-- Preamble ; Directive Princi 
coal, petroleuni, mion , gypsum . 

ples of State Policy ; Fundamental Right ; President and bis 
Part III 

powers . 

3 . Law of Contract. General 

types 
Petrology . — Classifich ion of locks , Important rock 

Principles of Contract 
of India . 

( Sectiony 1 10 75 of the Indian Contract Act, 1872 ). 

4 . International Law . Nature . Sources , Siate 
Forms, structures , textures and classification of illneous 

Recognition 
rocks. Common iyileous rocks of India , and their peliogra 

and United Nations Organisation ; International Court of 
phic characi : rs. Muyma- . its composition , Consitution and Juytice . 
differentiation . 

5 . Torts and Crimes .-- Nature of Tortious and Criminal 
Origin , classification , structural, leiturin und nincralogicul Liability ; Vicarious Liability and State Liability , 
characters of scdinien ary rocks. Primury structures of scdi 
mentary rocks, 

Mlatbematics (Code No. 12 ) 
Metamorphism - agents, kinds and gradica of metamorphism . 
Classification , structures and textuicy of mclanworphic rocks , 

Algcbra .. - Developmçnt of number system : Natural num 

bers, Integers , Rational number, Real and Complex numbers, 
Pært IV 

Division algoithin , greatest common divisor , polynomials, 
Stratigraphy. - Principles of stratigraphy. Chronological sub 

division ingoithim , derivations ; Integral, rational real and 
divisions . Outlines of Indian stratigraphy 

complex rooly of a polynomial, relation between roots and 

coefficients , repcntcu roots , elementary symmetric functions , 
Pælueontology . — Fossily maturo , muilc of preservation , and nutnerical methods of solution of algebaric equations, cubic 
uses, Study of important general of invertebrates and plants and the quartic (Cardun s method ). 
e .g . brachiopodes, gastropods, ammonites , corals, trilubites 
and cchinoides . Gondwana flora . 

Matrices. - -Addition and multiplications, elementary TOW 

and column operations, rank ; determinants, solutions of syst 
Indian History ( Code No. 10) 

emy of ljnear equations. 
Section A 

Calculus. — Real numbers, order completeness . property , 

standard functions, limits, continuinity, properties of continu 
1. Foundations of Inlian Cullure ind Civilisation 

ous functions in closed intervals , diffcrentiability , Mo. 11 valuc 
Indus Civilisation , 

Thicoren , Twvlor s Theorem , Maxiina and Minima, Applica 
Vedic Culturo . 

tion to curio9 - tangent normal properties , Curvature , usump 
Sangam Age . 

totcg, double points , points of inflexion and tracing . 
2 . Religious Movements : 

Definition of a dcfiuite integral of a continuous function 
Budhism . 

as the limit of a $ 110 , fundamentul thcorem of integral calculus, 
Jainism , 

nicthods of integration , Rectification, quadrature, volumo ; 
Bhagavatism and Brahmapism . 

and surfaces of solids of rovolution . 
3 . The Maurya Empire. 

Partial differentiation and its applications, Double And 
4 . Trade & Commerce in the pre -Gupta and Gupta period . Triple Integration . Application to area , volume, centre of 

mays , moment of inertia etc., Simple tests of convergence of 
5. Agurarian structure in the post -Gupta periud . 

series of positive terms, alternatiog series and absolute con 
6 . Changes in the social structure of ancient India . 

vergence. 
Section B 

Differential Equations. First order differential equations, 

Singular solutions, gcometrical interpretations ; lincar differen 
1. Political and social conditions, 800 — 1200. The Cbolas . 

lial equations with constant cocfficients. 
2 . The Delhi Sultanate : Administration , Agrarian couli 

Geometry. -- Analytical Geometry of straight lines and 
tions. 

conics rcferred to Cartesian and polar coordinate , ; Threo 
3. The Provincial Dynasties . Vijaynagar Empire ; Society dimensional geometry for planes , straight lines , sphere and 
and administration . 

cone, 
4 . The Indo -Islamic culture, Religious movements, 13th Mechanics. — Concept of particle , lamina, rigid body , dis 
and 16th centuries. 

placement, force , nasy , weight ; concept of scalar and vector 

quantities, Vector Algebra , combination and equilibrium of 
5 . The Mughal Empirc ( 1556 — 1707 ) . Mughal polity ; 

coplanar forces, Newton s laws of motions limitations of 
agarian relations ; art, architecture and culture under 

Newtonian nechenics , motion of a particle in a straight lino 
the Mughals. 

and on a plane. 
6 . Beginnings of European commerce . 

Mechanical Engincering (Code No. 13) 
7. The Maratha Kingdom and Confederacy . 

Statistics : 

Simple applications of equilibrium 
Section C 

equations. 
1 . The decline of the Mughal Empire : the autonomous 
states with special reference to Bengal, Mysore and 

Dynamics : 

Simple applications of equations 
| Punjib . 

of motion . Şimplc harmonic 110 
2 . The East India Company and the Bengal Nawabs . 

tion , Work , căcrgy , power . 
3 . Britislı Economic Impact in India . 

Theory of Machines : Simplo examples of links and mo 

chanism , 
4 . The Revolt of 1857 and other popular movements against 

Classification of gears , 
British rulo in the 19th century . 

standard gcar tooth profiles. Classi . 


Mughalations ; art 


[ 


1- - 913 1] 


177 FT 13T : ATTITUT 


116417 


division , connotation and denotation ; elements of truth -func 
tional logic ; scientic method , hypothesis and its confirma 
14 : 

79 ,40 , 7 ani theory of Ethics. Indian and Western Ethics . 
with spec al reference to the problems of Moral Stand 
ards and their application ; Moral Judgement, Determinism 
an | Free Will ; Moral Order and Progress ; relation between 
In -lividual, Society and the State ; theories of Crime and 
Porzishment, and relation of Ethics to Religion . Indian Ethics, 
with special reference to Purusharthas, Varnashrama and 
Satkharana Dharmas, and Karma and Rebirth . 

History of Western Philosophy , with special reference to 
nature of Philosophy and its relation to Science and Religion 
theories of Matter, Spirit. Snace, Time, Causation , Evolution , 
Value and God. History of Indian Philosophy (including 
orthodox and heterdox systems), with special reference to 
theories of God , self Liberation , Causation , Pramanas and 
Error . 


Physics (Code No. 15) 


Mechanics : 

Units and dimensions, S . 1. unity. Newton s Laws of 
mation , conservation of linear and angular momentum , 
projecties. rotational motinn moment of inertia rolling 
motion . Newton s law of gravitation , planetary motion , arti 
ficial satellites . Fluii nuntion , Bermouili s theorem Surface 
tension . Viscosity. Elastic Constants , bending of beams, 
torsion of cylirdiica bodies. Elementary ideas of special 
theory of relativity . 


Thermal Physics : 


fication of bearings. Function 
of fly vheel. Types of governors. 
Static and dynamic balancing . 
Simple exainples of vibration of 

bars. Whirling of shafts . 
Mechanics of Solids : Stress , strain , Hook s Law , elastic 

modulii . Berding moment and 
shearing force diagrams for beams. 
Simplo bending and torsion of 
beams. Springs, thin - walled cy 
linders. Mechanical proportics and 

material testing. 
Manufacturing Science : Mechanics of metal cutting, tool 

life , economics of mechining , cut 
ting tool materials. Basic machin 
ing processes , types of machine 
tools , transfer lines, shearing, draw 
ing, spinning , rolling, forging , 
extrusion . Different types of cast 

ing and welding methods. 
Production 

Method and time study , motion 
Management : 

economy and work space design , 
operation and flow process charts . 
Product design and cost selection 
of manufacturing process . Break 
even analysis . Site selection . Plant 
layout. Materials handling . Selec 
tion of equipment for job shop 
and mass production . Scheduling , 

despatching, routing . 
Thermodynamics : Heat, work and temperature , First 

and second laws of thermo 
dynamics . Car not, Rankine. 

Otto and Diesel cycles. 
Fluid Mechanics : Hydrostatics . Vontinuity equa 

tion . Bernoulli s theorem . 
Flow through pipes. Dis 
charge measurement. Laminar 
and turbulent flow . Concept 

of boundary layor . 
Heat Transfer : One dimensional steady state 

conduction through walls and 
cylinders . Fins. Concept of 
thermal boundary layer. 
Heat transfer coefficient. 
Combined heat transfer 

coefficient. Heat exchangers. 
Energy Conversion : Compression and spark ignition 

engines, Compressors , fans 
and blowers. Hydraulic pumps 
and turbines. Thermal turbo 
machines . Boilers. Flow of 
steam through nozzles . 

Layout of power plants . 
Environmental Control : Refrigeration cycles , refrigeration 

equipment- - its operation and 
maintenance , 

important 
refrigerants , Psychometrics 
comfort, cooling and dehumi 
dification . 


Thermometnry, Zeroth , first and second laws of thermody 
namics , hcit ergines, Maxwell s relations. Kinetic theory of 
gases , Brownian motion , Maxwell s velocity distribution , equi 
partition of energy , mean free path , transport phenomena. Van 
der Walls equation of state . liquefaction of gases. Black 
body radiation , Planck s law , Conduction in solids. 


Waves and Oscillations : 


Simple harmonic motion ; wave motion ; superposition prin 
ciple , Damped oscillations , forced oscillations and resonance ; 
simple oscillatory systems ; vibrations of rods, strings and air 
co umys. Doppler effect. Ultrasonics. Reverberation and 
Sabine s Law . Recording and reproduction of sound . 
Optics : 

Nature and propagation of light ; Interference ; diffraction ; 
polarisation of light ; simple interferometers . Determination 
of wavelength of spectral lines. Electromagnetic spectrum . 
Rayleigh scattering , Raman effect. 

Lenses and mirrory ; combination of coaxial thin lenses ; 
Spherical ard chromatic aberrations and their correction . Mic 
roscopes. Te escope. Eye -pieces. Projectors . Photometry . 
Electricity and Magnetism : 

Electric charge , fields and potentials. Gauss s theorem , 
Electrometers . Dielectrics. Magnetic properties of matter 
and their measurement. Elementary theory of dia , para and 
ferro magnetism ; hysteresis . Electric currents and their pro 
perties . Galvanometers. Wheatstone s bridge and applica 
tions . Potentiometers . Faraday s laws of E . M . induction , 
Self and mutral inductance and their applications ; alternating 
currents, impedance and resonance ; L - C - R - circuits . Dyna 
mos ; motors ; transformers . Seebeck , Peltier and Thomson 
effects and applications ; electrolysis, Hall effect, Hertz experi 
ment and electromagnetic waves. Partical accelerators, cyclo 
tron . 


Atomic Structure : 

Electron - measurement of e and e / m . Measurement of 
Plank Constant. Rutherford - Bohraton . X -rays , Bragg s 
law , Mosely s law . Radioactivity , L B and V emissions. Ele 
mentary ideas of nuclear structures, Fission and fusion , reac 
tors. De Broglie waves, Electron Microscope . 


Philosophy (Code No. 14 ) 
Deductive and Inductive logic , with special reference to 
mediate and immediate inferences , fallacies , definition , 


Electronics : 

Thermionic emission , diodes and triodes , p n diodes and 
transistors, simple rectifier, amplifer and oscillator circuits . 


S 


- 
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Political Scieuxce ( Code No. 16 ) 

7 . Thinking : 
Section A ( Theory ) 

- its nature 
1. ( a ) THE STATE - Sovereignty ; Pluralist theory of Sover 

- concept formation 
eignty ; 

- problem solving 
(b ) Theories of the Origin of the State ( Social Contract, 

- creutive thinking . 
Historical Evolutionary, and Marxist ) ; 

8 . Intelligence ; 
(c ) Theories of the functions of State ( Libe, al-Welfare and 

- - its nature 
Socialist), 

- -types of tests of intel igoncc . 
2 . (a ) CONCEPTS . — Rights , Property, Liberty, Fquality , 
Justice ; 

9 . Personality : 
(b ) DEMOCRACY , - Electoral Process ; Theories of Rep 

- 15 mature and determinants 
sesentation ; Pub ic Opinion ; Parties and Pressure Groups ; 

-- tests ol personality . 
( c ) POLITICAL THEORIES . - liberalism ; Evolutionary 
Socialism (Fabian and Democratic ; ) Marxiun Socialism , Fus 10 . Process of socialization 
cism . 

11. Group : 
Section B (Governnient) 

its structure and functions 
1, GOVERNMENT : Constitution and Constitutional Govt; 

- Types of group -membership . 
Parliamentary and Presidential 12 . Leadership 
Government; Federal and Unitary 

— its characteristics and style . 
Government. 

13 . Attitudes : 
2 . INDIA : (a ) Colonialism and Nationalism 

- its nature 
in India : the nature of anti 

- charge of ittitude , 
imperialist struggle. 
(b ) The Indian Constitution : 

14 . Social change . 
Fundamental Rights, Direc 15 . Social perception . 
tive Principles of State Policy 16 . Abnormality ; its criteria . 
and Judicial Review . 

17 Defence mechanisms. 
( c ) Indian Federalism : Centre 

18 . Types of mental disorders : Psychoneurosis and psychosis, 
State Relations ; Parliamentary 
Government in India . 

(a ) Psychoneurosis : Anxiety neurosis, Hysteria , obses 
3 . UNITED The Rule of Law and Cabinet Govern 

sion - - compulsion , pbobia . 

(b ) Psychosis ; Schizophrenia , paronide reaction , manic 
KINGDOM : ment. 

depressive . 
4 . U . S . A . 

The Presidency , the Senate, the 
Supreme Court and Julicial 

Sociology ( Code No. 18 ) 
Review . 

Concepts : Society , culture ; status, role ; groups : primary 
3 . SWITZERLAND : Direci deniocracy . 

group, secondary group , reference groups ; institution ; structure 

and function ; norms and values ; Synctions, deviance social 
6, U . S. S. R . 

Federalisin ; the Role of the Com processes : assimilation , integration , co -operation , competition 
illĻnist Party , 

and conflict . 
Psychology (Code No. 17 ) 

Institutions : Marriage, family , kinship ; economic ; political 

and religious institutions. 
1. Subject matter , methods and fields of Psychology . 
2 . Genetic factors in human developments : 

Social Stratification : Caste , class and state . 

Social Structure : Village, town , city . 
- Oature and nurture 

Types of Society : Tribal, agrarian , industrial. 
- effector, djusior uncl 
- effector mechanisms. 

Zoology (Code No. 19 ) 
3 . Motivation and emotjon : 

1. Cell structure and function . - Structure of an animal cell; 
- definition and classification of motiven 

nature and function of cell organelles ; mitosis and mejosis ; 

chromosomes and genes . 
- conflict of motives and fi ustration 
nature of emolion , and their physiological 

2 . General Survey and Classification of non -chordates ( up 

to sub - c asses ) und chordates (up to orders ) of. Protozoa , 
- coirclates and expressions . 

Porifcia , Colonterata , Platyhelminthes, Aschelminthes , Anne 
4 . Learning : 

lida , Arthropoda , Mollusca , Echinodermata and Chordata . 
- Its naturc ; conditioning, sensory -motor 

3 . Functional morphology . - Reproduction and life history of 
learning, verbal learning 

thc following types : — 
- - factors influencing learning 

Amoeba , Eug ona , Monocystis, Plasmodium , Paramac 
transfer of training . 

cium , Sycon , Hydra , Obelia , Fasciola , Tacnia , Ascaris , 
5. Remembering and forgetting : 

Nercis, Pheretima, leech , crustacen ( crab , prawn Or 

shrimp), scorpion , cockroach , a bivalve , a spail. 
its nature 

Balanaglossus, Ascidian , Amphioxuy. 
- factors influencing retention . 

4 . Comparative anatomy of vertebrates.- Integument, en 
6 . Perception : 

dokeleton , locomotory organs, digestive system , respiratory 
its nature 

system , heart and circulatory system , urinogenital system and 

ense organs. 
- perceptual organisation 

5 . Physio ogy . - Chemical composition of protoplaer : na 
- perception of form and colour 

ture and function of cozymes , colloids and hydrogen ion 
- - perceptual constancy , illusions . 

concentration : biological oxidation Elementary physiology 
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ADLEY 


In Paper I, Modern History of India and Indian Cultura 
will cover tho broad history of the country from about the 
middle of the nineteenth century and would also include 
questions on Gandhi, Tagore and Nehru , The part relating 
to statistical analysis , graphs and diagrams will include cxer 
cises to test the candidate s ability to draw commonsense 
conclusions from information presented in statistical, graphical 
or diagrammatical form and to point out deficiencies , limita 
tions or inconsistencies therein . 


of digestioni, cxcretion , respiration , blood, mechanism of cir 
culation, with special reference to man ; physiology of nerve 
impulse . 

6 . Embryology - Gametogenesiy , fertilization, parthenogenes 
ais , neotedy, metamorpbosis, embryology of Branchiostoma, 
frog and chick . Function of foetal membranes in mammals 

7. Evolution .- - Origin of life . Principles and evidenccs of 
evolution ; speciation ; mutation and isolation , 

8 . Ecology.-- Biotic and abiotic factors : concept of eco 
system ; food chain and energy flow ; adaptation of aquatic 
and desert fauna ; parasitism and symbiosis ; clementary idea 
of factors causing environmental pollution , 

PART B - MAIN EXAMINATION 
The Main Examination in intended to addcns the overall 
intellectual traits and depth of understanding of candidates 
rather than merely the rango of their information and memory . 
Sufficient choice of questions would be allowed to tho candi 
dates in the question papers . 

Tho scope of the syllabus for the optional gubject paper 
for the examination is brogdly of the honour s degree level 
1.6 . i level higher than the bachelor degree and lower than 
tha mastery degree . In the care of the Engineering and law , 
the level corresponds to the bachelors degree . 

COMPULSORY SUBJECTS 
English and Indian Languages 


In Paper Il, the part relating to Indian Polity , will include 
questions on the political system in India . In the part per 
taining to the Indian Economy and Geography of India , 
questiong will be put on planning in India and the physical, 
economic and social Geography of India . In the third part 
relating to the role and impact of scienco and technology in 
the development of India , questions will be asked to test the 
candidate s awareness of the role and impact of science and 
technology in India ; emphasis will be on applied aspects . 


OPTIONAL SUBJECTS 
Code Nos. ( given in brackets ) to be used in flling up the 
application for . 


Agriculture (Code No. 21 ) 

PAPER I 


The aim of the paper is to test the candidato s ability to 
read and understand serious discursive prose , and to expreso 
hje ideas cloarly and correctly , in English Indian language 
concerned . 

The pattern of questions would be broadly as follows : 
English 

(i) Comprehension of givon pensages 
( ii) Precis Writing , 
(ü ) Usage and Vocabulary . 
(iv ) Short Essay . 
Indian Languages 

(1) Comprehension of rivon passapo . 
(i ) Precis Writing . 
(IL ) Usage and Vocabulary . 
(iv ) Short Essay . 
(v ) Translation from English to the Indian language and 

vice-verna 


Clay mineralogical concept of soil fertility . Interaction bet 
ween soil and fertilisers ; transformation of nitrogen , fixation 
of phosphorous , potassium and zinc , Use of radiolsotopes in 
the study of soll fertility and crop growth . Physicochemical 
principles underlying the formation and amolioration of galloe, 
alkaline and acid soily . Moisture retention characteristics of 
various types of soil , Soil moisture constants. Soil -plant 
water relationship , moisture deficit and salt stresa conditions. 
Agrobiological principles ; soll test-Crop Tesponse relationships 
Soil and moisturo conservation and dry land agriculture , 

Interpretation of weather data and weather forecast. In 
teraction of weather and climate with Soil and crop . Concept 
of minimum tillago . Water use efficiency in relation to critical 
stages of crop growth , Scheduling of crop gs influenced dy 
the amount and source of water . Crop rotation as a means 
to optimise and maintain soil fertility . Competitive effects of 
weede on growth , yield and quality of crops . The concepts 
of economic and optimum production of crops . 

Auxins and hormones - their transport and phyqlological rolo 
In plants. The action of aux { o , and hormones in growth , 
doveloponent and fruſting of horticultural crops . 

Incidence of pests and diseases of crops as influenced by 
climatic and biological conditions. Principles of bioecological 
control of pests and diseases insects AA vectors of plant 
viruses ; prophylactic measures against diseases and pests . 
Blousay of pesticides . 

Podder and feed -their biological conversion in difforent 
animals, 

Genetic and environmental factors determining tho quality 
and quantity of milk , meat, wool and eag . The role of dairy 
and poultry farming in providing employment in the rural 
vector ; recycling of organic wastes at the tarm . An account 
of the improvement of cattle and poultry in India. 


Note 1 : The papers on Indian Languages and English will 

be of Matriculation or equivalcnt standard and will 
be of qualifying naturo oply . The marks obtained in 

these papers will not be counted for ranking, 
Note 2 : The candidates will have to answer the English and 

Indian Languages papers in English and the ros 
pective Indian Language ( except where translation 
is involved .) 


Goner Studios 


PAPER T 


General Studies Papor I and Paper II will cover the follow 
int areas of knowledge 

PAPER I 
(1) Modern History of India and Indian Culture. 
(2 ) Current cvents of national and international import 

Ance . 
(3 ) Statistical analysis , graphs and diagrams. 


Inheritance of characters in plants and animals and the law , 
poverning them . The gene concept ; heterosis , 

Breeding of Animals and plants for hotter quality and 
disease and draught resistance . 

The technology of production of processing and storage of 
seeds of improved varletics of crops. 

Physiology of nutrition of monogastric animals and rumi 
Dents . Principles underlying the deviolog of rations for milch 
and draught cattle . Composition of foodgralas, milk , meat and 
egg in relation to human putrition . Fruits and vegetables us 
protective foodo . 


PAPER I 
(1) Indian polity ; 
(2) Indian economy and Geography of India , and 
(3 ) The role and impact of science and technology in the 

development of India . 
900 GI/ 79 - 10 


Pricing of agricultural inputs and outputs and marketing or 
commodities. Price fluctuations and theft causes . Role of 
cooperative in agricultural economy. Farm planning, budget 
ing and accounting. Statistical design , analysis and interpro 
tation of data obtained from field experiments . 
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Methods of evaluating extension programmes Conduction 

PAPER I 
of socio -economic survey and interpretation of data regarding 
status and attitude of hig , mall and marginal farmers and 

1 omic Structuc 111 Chemical Gending - Quantum theory , 
landic , agricultural labourers, Farm mechanisation and its Schrodinger equation article 111 c box , hydrogen atom 
impact on rural employment ; updating of knowledge of ex Hydrogen molecule ion , hydrogen molecule Elements of val 
tcasion workers . 

ence bond and molecular orbital theories ( ider of bonding , 

non -bonding und Antibonding orbitaly ) Sigm , and Pi bonds . 
Botuoy (Code No 22) 

Molecula Structure Determination - - Diffraction inethods 

( X -ray and clectron ). Dipole moments and magnetic pro 
PAPER I 

perties . 
Microbiology , Pathology , Plint Groupe ; Morphology , And Moleculai Specitu : 
tomy, Taxonomy and Embryology of Angiosperms ; Morpho 

NMR, chemical skill, spin -spin coupling 
genesis . 

ESR of simple radicals 
1 Microbiology --- Viniscs and Bacteria - structure , classi 
fication , reproduction and physiology , General account of in 

Rota onal spectrala dialomic molecules, linçar triutumic 
fection , immunity and serology , Microbes in industry and 

molecules, isotopic substilution 
agriculture. 

Vibrational and Ramun spectra 
2 Pathology - Knowledge of uportant plant diseases in 

Electronic spectra , Singlet-triplet states, Mouliesence and 
India caused by víruscs, bacteria and fungi Mode of infec 

phosphoressence . 
tion and methods of control, physiology of parasitism 

Chemicwl Kinetics - Kinctics of reactions involving free adi 
3 . Plant Groups - Structure , reproduction , lifc-history , claasi 

cals , Kinctics of polymerization and photochemical ronctions. 
Lication , evolution , ccology , and economic importance of algae , 
fungi, bryophytes, pteridophytes, and gymnosperms A general Surface Chemjatry and Catalysis Physical adsorption and 
knowledge of the distribution , in lodia of important repic chemisorption , adsorption 190therms, surface area determina 
sentatives of principal sub -divisions of the above groups, 

tion ; heterogeneolle cataly 18, acid -base and enzyme catalysis, 
4 . Morphology , anatomy, embryology , and Taxonomy of Hlectrochemistry -- Ionic equilibra , Theory of strong electro 
Angiosperms- - Tissues and tissue qystems. Morphology and lytes; Dehye - Huckel theory of activity coefficients , electrolytic 
anatomy of sten , root , leaf, flower and seed (including deve conduction , galvanic cells, memberance equilibria and fuel 
lopmental aspects and anomalous growth ). Structure of anther cells. Electrolysis and overvoltage 
and ovule, fertilization and development of seed Principles of 

Thermodynamics- I awy of Thermodynamicy and application 
nomenclature and classification of angiosperms. Modern trend : 
in Taxonomy. A general knowledge of the more important 

to physicochemical processes , systems of variable composi 
families of angiosperms. 

tions 

Transition Metal Chemistry - Electronic configiation, ap 
5 . Morphogenesis - Phenomena of morphogenesis - - Polarity , 

sorption Spectra ( including charge-transfer spectra ) , magnetic 
symmetry , cellular and organ differentiation Factory of Moi 

properties Metal-metal boods and metal atom clusters 
phogenesis. Methodology and application of tissue culture 
studies. 

Electronic Structure of Transition Metal Complexes - - Crys 

tal field theory and modifications , complexes of Pi-acceptor 
PAPER II 

Jigands, organometallic compounds of transition mctals . 
Cell Biology , Genetics & Evolution, Physiology, Ecology 

Lanthanideg and Actinides --Separation Chemistry , oxidation 
and Economic Botany . 

states , magnetic properties . 

Reaction in non -aquicous solvents . 
1 Cell Biology - Cell as a unit of structure and function , 
Ultra -structure function and inter- relationships of plasma 

PAPER II 
membranes , endoplasmic reticulum , Golgi apparatus, mito 
chondria , ribosomea , chloroplasts , and qucleus. Chromosomes 

Physical Organic Chemistry : 
chemical and physical nature , behaviour during mitosis and 

Electronic displacements luductive , electromeric , mesome 
meiosis, numerical and structural variations. 

ric and hyper conjungative cffects. Electrophiles , nucleophilex 

and free radicals . Resonance and its applications to organic 
2 Genetics and Evolution - Pro and post-Mendolian con 

compounds Effect of structure on the dissociation constants 
cept of genetica Development of the gene concept Nucleic 

of organic acids and bases . Hydrogen bond md its effects on 
acide their structure and role in reproduction and protein 

the properties of organic compounds. 
synthesis, Genetic code and regulation , Mechanism of micro 
bial recombination . Mutation. Elements of human genetica , Modern concepts of organic reaction mechanismamaddition 
organic evolution evidence mechanism and theories . 

substitution , elimination and tearrangement. Reaction involv 

ing froe radicals Mechanisms of aromatic substitution Benzene 
3 . Physiology - Photosynthesis history , factors , mechanism intermediates . 
and importance . Absorption and conduction of water and salts . 

Aliphatic Chemistry : 
Transpiration . Major and minor cssential clements and their 
role in nutrition . Nitrogen fixation and nitrogen mctabolism . Chemistry of simple organic compounds belonging to the 
Enzymes. Respiration and fermentation . General account of following classes - - alkancs , Alkene , alkypes, Alkyl balides , 
growth , Plant hormone , and their functions. Photo - periodism . alcobols , thiols , aldehyde , kotonc , acids and their derivatives , 
Secd dormancy and germination , 

ethers , amines , Amino acids, hydroxy acids, unsaturated acids. 

Dibasic Acids. 
4 . Ecology - Scope of ecology . Structure , function and dyna Synthetic use of the following : 
Dics of ecosystems. Plant communities and succession . Ecolo 
gical factors , Applied aspects of ecology including conserva 

Acetoacetic and Dalonic cgter , organometallic compound , 
tion and control of pollation , 

of magnesium and lithium , ketene, carhene and diazonethane. 
5 . Economic Botany -- Origin and importance of cultivated Carbohydrates classification , configuration and general re 
plants . General account of important sources of food, fibre , actions of simple monogaccharides Chemistry of glucose , fruc 
wood and drugo 

tose and sucrose , 
Chemistry ( Code No. 23 ) 

Stercochemistry : 

Elementy of symmetry and simple nymmetry Operations 
NOTE : - The students will be expected to solve simple struc Optical and geometrical isomerism in simple organic molecules 
tural, synthetic, mechanistic , conceptual and numeri E Z and R S notations Conformations of simple organi, 
cal problems based on and relevant to the syllabus. They molecules, Stercochemistry of inorganic Co - ordination com 
are also expected to be acquainted with the SI units . 

pounds. 
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Aromatic Chemistry : 

Denign of piestressed xidors, ultimale loud Jesign . 
Benzcze , toluene and their haloueno , bydroxy, nitro and ( B ) Fluid Mechanics and Hydraulic Engiacering : 
amino derivatives. Sulphonic acids. Zylencs. Benzaldehyde, 

Dynamics of Huid flow - - Equations of continuity , energy 
Salicyladebyde, acetpbenone . Benzoic phthalic , salicylic , 

and momentum Bernoullie theorem ; Cavitation : Velocity 
cinnamic and mandelic acids Reduction products of nitrobert 

potential und slicam function , rotational and irrotullion . fow , 
Zene, Diazonium salts and their synthclic lises. 

free and forced vortices , flow net. 
Structure , synthesis and important reactions of naphthalenes 

Dimensional analysis and its application to practical pro 
anthi Acene , phenanthrene , pyridine and quinoline . 

bleme. 
Dyes belonging to the amo , triphenylmethane and pbibulcin 

Viscolls lloF low between static and moving parallel 
groups Indigo and alizarin , phthalocyanines. Modera theorica plates, flow through circular tubes ; film lubrication , velocity 
of colour and constitution . 

distribution in Laminur and tuu bulent flow ; boundary layei. 
Gencral idcal regarding the Chemistiy of nicotinc , B -caio 

Incompressible Now through pipes -- Laminar and turbulon 
tone, Vitamin C , quercetin , cholesterol, adamantane. 

Row , critical velocity ; longes. S amton diagram . Hydraulic 

and energy grade lines ; siphons ; pipe network , Forces on 
Basic concepta regaiding the following materials of econo 

pipe bends, 
mic and medicinal importance - Cellulose and starch , coal cos . 

Compressiblc flow - Adiabetic and isenthropic flow , subsonic 
chemicals, organic polymers , oily and fats, petrocbemicals , 
Vitamins, hormones , ulkuloids , fermentation products includ 

and supersonic velocity ; Mach oumber, shock waves ; Water 

Hanimei . 
ing antibiotics, Proteios . 

Open channel flow - Uniform and non - uniform flow , best 
Organic Photochemistry : 

hydraulic cross -section . Specific energy and critical depth 
Energy level diagi ams, quantum yield , Photochemity of gradually varied flow ; classification of surface profiles : control 
simple organic molecules. 

SCC ions , tanding Wave Ilume ; Surges and waves. Hydraulic 

limp. 
Polymers : 

Design of canul Unlined channcly in alluvium ; the criti 
(7 ) Jooi ganic Polymeis : 

Cal lactive stress , principles of sediment transport . regime 
Poospho - nitrilic polymers silicones, metalchclate polynicis. theories, lined channels ; hydiaulic design and cost analysis ; 
Phaso Rule Studies . 

drainage behind lining . 
( 1 ) Physical Chemistry of Polymers ; 

Canal structures - Designs of regulation work ; cross 

drainage and comnunication works - cross regulaton , Dead 
Molecular weight averages , and group analysis . Sedimentat 

regulator, canal falls , aqueducts, metering flumcs, etc . Cepal 
tion light scattering and viscocity of polymer solutious. 

outlets. 
Alloy and inte nctallic compounds . 

Diversion Headworks - Principles of design of differcot parts 
Chomistry of the following elements and their principal on impermeable and permeable foundations ; Khosla , theory ; 
compounds : Boron , Titanium , germanium , Tungsten , tantalum , Energy dissipation ; sediment exclusion . 
Thorium , Uranium . Mechanism of substitution in Octahedral Dams- - Design of rigid dums, carth dams ; Forcox ucling on 
and planar inorganic complexes . 

dams ; stability analysis, 
Civil Engineering ( Code No. 24 ) 

Design of spillways . 

Wells and Tubo Wells. 
PAPER I 

( C ) Soil Mechanics and Foundation Engineouing : 
( A ) theory and Design of Structures : 

Soil Mechanics Original Classification of soils ; Atteiburg 
( a ) Theory 

limits ; void ratio ; moisture contents ; permeability ; laboratory 
Pripciple of superposition ; reciprocal theorem ; unsymmetri 

and field tests. Seepage and flow nets , flow under hydraulic , 
cal bending. 

structures, uplift and quick and condition . Unconfined and 

direct shear tests; triaxial test ; carth pressure theories ; stabi 
Determinate and indeterminate structures ; simple and space 

lity of slopes ; Theories of soil consolidation ; rate of settle 
frames ; degrees of frecdom ; virtual work ; energy theorems ; 

ment. Total and effective stress analysis , pressure distribution 
deflection of trusses ; redundant frames, three -moment cqua 

in soils ; Boussinesque and Westerguard theorieg , Soil stabili 
tion ; slope deflection and moment distribution methods ; 

Zation . 
column analogy ; Energy methods ; approximate and numericul 
methods, 

I oundation Engineering - Bearing capacity of footings ; piles 

ind wells , design of retaining walla ; gheet piles and cuissons . 
Moving loads - - Showing force and Bending moment dia 
grams; influence lines for simple and continuous beams and 

PAPER II 
frames 

Nole : A candidate shall answer question only from any two 
Analysis of determinate and indeterminate arches ; spandrel 

parts. 
biaced arch . 

Part A 
Matrix methods of analysis ; stiffnesk and flexibility matricies. 

Building Constructions 
Elements of plastic analysis. 
( b ) Steel Design 

Building Materials and Constructions - - Limber , atone, brich , 

sanil, suikhi, mortar, concrete, paints and varnishes, plastics , 
Factors of safety and load factor : Design of tension ; cum 

etc . 
pression and flexural members ; built up beams and plate 

Detailing of walls, floors, roofs, coilings, staircases, doors 
giiders , semi-rigid and rigid connections. 

sind windows, Finishing of buildings - plastering, pointing, 
Design of stanchions ; slab and gusseted bancs ; crane and 

painting, etc . Use of building codes . Ventilation , air condition 
gantry girciei ; roof tiusses ; industrial und Dul i- storied ing , lighting and acoustics . 
huillings ; water tanks . 

Building estiinates and specifications. Construction schedul 
Plastic design of continuous frames and portals . - 

ing - PERT and CPM methods . 
( c ) R . C . Design 

Part B . 
Design of slabs, simple and continuous heanıs , columns, 
footings - ingle and combined , raft foundations, clevated water Ruwys und Ilighw . yy Fugineering 
tanla, rencased Deums & Columns, ultimule load design . 

( a ) Ruilways - Permancat way, ballast ; sleeper , chairs and 
Methods uod systems of piestiessing ; anchorages ; losses fastenings ; troints , and crossing different types of turn outs , 
in prestiess. 

Cross- overy setting out of points. 
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Command Accountancy ( Code No. 25 ) 

PAPER I 


Part I 

Bavic techniqum of Financial Analysis : 


Maintenanco of track , super elevation ; creep of rain ; rullat 
gradients ; track resistance , tractivo effort ; curvo resistance . 

Station yards and machinery ; station buildingi ; platform 
sidings ; turn tables . 

Signals and interlocking ; level croningo . 

( b ) Roads and Runways - -Classification of roads , planning , 
geometric design. 

Design of flexiblo and rigid pavements ; sub -back And W r 
ing surfaces , 

Traffic engineering and trafilc curvey & ; Intorsoctions road 
signs ; signals and markings . 


Ratio Analysis , Funds Flow Analysis and short Term finan 
cial forecasting techniques : Analysis and Control of working 
capital - Analysis of capital expenditure and the techniquo of 
discounted cash flow - cost of project, cost of capital and 
vources of financing developing a framowork of capitalisation 
structure in terms of debt equity ratio , norms and guidelina 
used by financial institutions in India in providing financo ; 
Reserve Bank of India and Govt. regulations affecting corpo 
rate finance , dividend policy - - Important provisions of tho In 
come Tax Act affecting business financo (Questions on speci 
fic sections of the Act will not be asked ) . 


Part C 


Water Resources Engineering 


Hydrology - Hydrologle cyclo ; precipitation ; cvaporation 
transpiration and infiltration hydrographs ; unite bydrograph 
Flood estimation and frequency . 


Planning for Water Resources – Oround and surface water 
resources ; surface flows. Singlo and multipurposc projects , 
storage capacity , reservoir losses, reservoir silting, flood rout 
Ing. Benefit cost ratio . General principles of optimisation , 


Part II 

Rolo of financial institutions in providing financo to busineso 
and industry important provisions of the Negotiablo ipar 
ments Act and the Banking Regulation Act Reacrvo Bank of 
India and its regulation of commercial bank - The structure 
of assets and liabilities of commercial banks - Liquidity and 
leading policy of the Reserve Bank of India . The gtructure of 
the Indian capital market - Torm financing and specialisod 
financial institutions — their role in development banking - - th . 
intercet rate structure in tho country and its regulation . 

Loans and advances to customers - working capital financ 
ins - Socured and unsecured bank loans- Overdraft and cash 
vicdit facilities - - The new bill market scheme and its oport 
tion - Concopt of margia money - - Regulation of Margins 
Concept of double financing, diversion of bank loans and 
preventive measures by commercial banks . 


Water Requirements for crops - Quality of irrigation water , 
consumptive use of water , water depth and frequency of irri 
gation ; duty of water ; Irrigation methods and efficiencio . 


Distribution system for cadal irrigation -- Determinetion of 
required channel capacity : channel losset . Alignmont of min 
and distributory channels , 


Waterlogging - Its causes and control, design of dralongo 
system ; soil salinity . 


Nationalisation of commercial banking and the attainment 
of social objectivc _ credit to priorty ectors Export credit , 
cicdit to small industries , Credit to agriculture and credit to 
educated unemployed entrepreneurs — Evaluation of perfor 
manco of nationlised commercial banks. Organisation of a 
commercial bank - Branch management - Different banking 
wervices Cost of bank operations vis-a -vis profitability , 


River training 


Principles and Methode. 


Storage Works- - Types of dams (including carth dama ), 
and their characteristics, principles of design , criteria for sta 
bility . Foundation treatment ; joints and galleries . Control 
of seepage . 


Spillways - Different types and their guitability : energy dis 
sipation. Spillway crest gatos . 
Part D 
Sanitation and Water Supply 


Sanitation Site and orientation of buildings , ventilation and 
camp proof courso : house drainage : conservancy and 
waterborno systems of waste disposal. Sanitary appliances : 
latripes and urinals . 


Aftornativo to Part II 

Basic postulates of accounting theory and limitations of 
financial statements . Accounting for changes in Price lovels . 
Advanced problems of company accounts including formula 
lion of schemes of amalgamation and reconstruction and con 
vo idation of accounts of holding and subsidiary companies , 

Valuation of goodwill, shares and business Valuation of 
inventory . Computation of taxable income from businen . 
Accounting for human resources. 
lost checks and audit on the basis of statistical sampling 
Liability and responsibility of auditors. 
Propriety and Emciency audit. 
Cost Audit Special Audit Investigation . 
Audit of Government Companies . 

Difference betwoen Government Audit ind Commercia 
Audit, 


Disposal of sanitary sewage industrial waste , storm sewage 
Soparate and combined systems. Flow through sewors ; design 
of sewers , sower apportenancos - napholos , iolets, junctions, 
syphon , ejection , etc . 

Sewer treatmont - Working principles ; units, chambers ; 
sedimentation tank, etc. Activated sludge process , septic tank : 
disposal of sludge . 

Rural sanitation ; Environment pollution and ecology . 


PAPER I 


211 


Water Supply Estimation of water resources ; found 
water hydraulics ; predicting domand of water. Impurities of 
water , physical, chemical and bacteriological analysis , water 
burno divcasoo . 


Intako of water - Pumping and gravity schomos . Water 
treatment - Principles of settling, coagulation , flocculation and 
sedimentation . Slow , rapid and pressure filters ; softoning ; IC 
moval of taste , odoyr and salinity , 

Wator Distribution - Layouts , storago ; hydraulic pipolinos : 
pipe Attings ; pumping station and their operations . 


Forms of Business Organisation Corporate structure 
Optimal size of unit-location of units — Consideration of Govt. 
control, diversification , vortical and horizontal intogration , 
Product mix , pricing , corporate objectives and social respon 
gibility of business units . 

Organisation structure — basic principles - Authority and 
responsibility . Delegation and lovels of hierarchy — Spen of 
supervision - Committee management, co -ordination and 
communication . 
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4 . Pricing Poliou for Agricultural and industrial outputs. 

Procurement and Public Distribution 


Manpowor medagon1 - tating training and develop 
ment - Personnel turnover Systems of poronicl ranuncia 
tion. Human factor in managements : Theories of motivation 
-- -Morale , productivity , motivation - Job satisfaction and job 
enrichment Role of leadership Leadership styles Partici 
Dution of labour in management - - Industrial relations in 
Iudia - - Public Enterprises in India - Form of organisption 
problem of accountability - pricing policy. 


and 


5. Budgotary trends and fiscal policy . 
0 . Monolary and credit trends and policy - Banking 

other financial institutions. 
7 . Forçign trade and the balance of paymonts. 
8. Indian Planning : 

Objectives, strategy . cxperience and problems. 


Part II 


Electrical Engineering (Code No. 27 ) 


PAPER I 


Concept of Management Control - areas of control : stures 
and inventory control ; control of personnel turnover and 
absenteeism , control of administrative operations — financial 
control- concept of R . O . I. and its application in management 
control. Budgetary control : planning for budgetary control 
profit planning — " cost- volume - profit" relationships --- Break . 
oved analysis application of break - even concept in control. 
liny operations . 

Cost classification for profit planning and control-- fixed and 
variable cost - techniques of separating costs into fixed und 
variable developing standards for materials , labour and over 
heads Standard costing and budgetary control - flexible Budget 
iny - - variance analysis. 


Network 

Steady state analysis of d .c . and d. . networks, network 
thorens, Matrix Algebra , network functions transient res 
poase , frequency response , Laplace transform , Fourier series 
and Fourier transform , frcqucocy spectral polezero concept, cle 
mentary network syothosis . 


Classification of costs for purposes of decisions - - engineered 
costs , capacity costs and managed costs concept of " cost 
relevance " for managerial decisions - variable, marginal, op 
portunity , dircct, controllable out of pocket and sunk costs 
Costing for pricing and control of products, markoting chan 
nels , torritoris, order sizo etc . Responsibility budgeting and 
management control. Productivity techniques for managemcut 
control : Scientific management, work measurement, job ova 
luution : Internal audit - management audit . 


Statics and Magnetics 

Analysis of clectrostatic and magnetostatic fields ; Laplace 
and Poission Equations, solution of bonudary value problems; 
Maxwell s aquations, clectromagnetic wave propagation ground 
urd space WAVCG , propagation between carth atation and 
satellites . 


Measurements 


Basic methods of measurements, standards . orror analysis , 
indicating instruments, cathode ray oscilloscope ; measurement 
of volta currant, pover , roststance , inductanco , capacitance . 
time, frequency and flux ; Olectronic motoro . 
Electronics 


Vaccum and semiconductor dovicos : equivalent circuits 
transistor parameters , determination of current and voltage 
gain and Input and output Impedanccs ; biasing technique, 
single and multi- stage, audio and radio small singal and large 
signal amplifiers and their analysis ; feedback amplifiers and 
oscillator ; wave shaping circuits and time base gorerator : 
analysis of different types of multivibrator and thoir ugos ; 
digital circuits . 


Electrical Machina 


Generation of o . o .f., m .m . f. and torque in rotating machinca ; 
motor and gonerator charactoristics of d .c . synchronous and 
induction machinas, equivalent circuits ; commutation , parallel 
operation ; phasor diagr. ms and equivalent circuits of power 
transformer , detormination of peformance and efficiency , auto 
transformer , 3 - phase transformers . 


Economics (Code No. 26) 

PAPER I 
1. The Framework of an Economy. National Incomo ac 
counting 

2 Economic choice Consumer behaviour. Producer be 
havlour and market forins . 

3 . Investment decisions and determination of income and 
cmployment, Macro - economic models of incomo, distribution 
and growth . 

4 . Banking, Objectives and instruments of Central Banking 
und Credit policies in a planned developing economy. 

5. Types of taxes and thelr impacts on the economy. The 
Impacts of the size and the content of budgets . Objectives 
and Instruments of budgetary and fiscal policy in « planned 
developing economy. 

6 . International trade . Tariffs . The rate of exchange. The 
bulance of payments . 
International monetary and banking institutions. 

PAPER II 
1. The Indian Economy : 
Guiding principles of Indian economic policy - - Planned 

growth and distributive justice - Eradication of 

poverty . 
The Institutional framework of the Indian economy 

federal governmental structure -- - agricultural and in 

dustrial secton - public and private sectors, 
National incomo - its sectoral and regional distribution 
Extent and incidonco of poverty . 
2 . Agricultural Production : 

Agricultural Policy . 
Land reforms. Technological change . Relationship with 

tho Industrial Sector. 
3 . Industrial Production : 

Induktrial policy . 
Public and private sector . 
Regional distribution . Control of mongoltes and monu . 
pollstic practices. 


PAPER II 


SECTION A 
Control Systems 

Mathematical modelling of dynamic lincar control systems. 
block diagrams and signul How graphs , transient response , 
steady state error , stability , frequency response tochniques, 
root- locus techniques, scries compensation . 


Industrial Electronics 

Principales and design of single phase and polyphase recti 
fiers, controlled rectification , smoothing filters ; regulated 
power supplies , speed control circuits for drives ; inverters . 
d .c . to d .c . conversion , Choppers; times and welding circuits . 


SECTION B (Heavy currents ) 
Electrical Machines 

Induction Machines. -Rotuling magnetic field ; Polyphase 
nortor ; priaciple of operation , pbascr diagram ; Tomu slip 
characteristic ; Equivalent circuit and determination of its para 


1164 / 14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[PART 1 - SEC . 1 ] 
- - -- = - _ - --- - - - -- - --... - -- - - - - - - - - : - -- . . . - - - - - - = -- . . - - - - - - : - 1 - - 7 -- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
nieters , circle diagram ; starters , Speed control Double cage Human Geography 
motor ; Induction gonerator ; Theory ; Pbaser diagram , charac 
teristics and application of single phase motors . Application 

Scope of Human Geography, Environmentalism , Determi 
of two -phase induction motor. 

nism and possibilisa . Characteristics of Cultural landscapo 

of the following types of productive occupations - Postoralism , 
Synchronous Machines . e .m . . equation phasor and circle hunting, fishing and manufutcuring . 
Jiagrams : operation on infinite bus ; synchronizing power ; 
operating characteristics and performance by different methods, 

I olitical Geography 
sudden short circuit and analysis of osciliogram to determinc 
Maching reactances and time constants , ngotor characteristics 

The naturc and scope of Political Geography ; Schools in 
and performance , methods of starting Applications , 

Political Geography ; State and Nations; Frontier and Boun 
Special Machines , - - Amplidyne and 

Jaries - Fvolution of World Political patlerns. 

metadyne, onerating 
characteristics and their applicutions . 

Section B 
Power Systems and Protection . - -General layout and econo 
mics of different types of power stations ; Baseloud , peak -load History of Geographical Thoughts and Discoveries , 
und puniped -storage plants ; Economicy of different systemy 

The extent of geographical kuowledge in the classical period ; 
of d .c . and a . c . power distribution , Transmission line paru 
meter calculation concept of G . M . D . short, medium and long 

Contribution of Arub Geographers - The Great Age of Dis 
Transmission line ; Insulators, voltage distribution in a string 

coveries --- Contribu ions of Geographers in the 17th and 19th 

Centuries and contribution of modern Geographers, 
of isulators and grading ; Environmental effects on insulators 
Fault calculation by symmetrical components ; Joad How ati 
lysis and economic operation ; steady stale and transient tabi Industrial Geography 
lily ; Switch -gcar Methods of arc extinction ; Ke - striking and 
recovery voltage; Testing of circuit breaker ; Protective relays; 

Scope of Industrial Geogiaphy . Theories of Industrial 
protective schemes for power system equipment; C . T . and P . T . 

Location — A study of the development and location of the 
Surges in transmission lines; Travelling waves and proection. 

following indus!rles . 

Iron and Stcel, cotton textile , Jute , chemical study of re 
Utilisation - Industrial trivey electric motors for various 
drives and estimates of their rating; Behaviour of motors dur 

gional characteristics of industrial complexes. 
ing starting , acceleration , braking and icversing opeiations ; 
Schemes of speed control for d .c . and incluction moiors . 

Historical Geography of India 
Economics and other aspects of different systems of rail 

Nature & scope of Historical Geography, physical land . 
traction ; Machines of train movement and estimation of scapc , poli ical and administrative boundaries and patterns of 
power and energy requirements and motor jatings , characteris 

cconomic and social geography of India during the seventh 
tics of traction motors, Dielectric and induction heating . 

and thirteenth centuries - Aspects of India s Geography as re 

construction from foreign travellers . 
OR 

Anthropogcography 
SECTION ® (Light currents ) 

Scope of anthropogeography, Environment and antiquity of 
Communicution Systems. Generation and detection of am 

nun . A study of the cultural and social development in India 
plitude- - frequency - phase - - and pulse -modulate signals using 

from the palaeolithic times . A study of some important tribes 
escillators, modulators and demodulators , Comparison of 

of India — Toda - Gonds ; Birhor - Şan hals - Nagas. 
modulated systemy, noise problems, channel efficiency samp 
ling theorem , sound and vision broadcast transmitting and 

Agricultural Geography 
receiving systems, antennas , feeders and receiving circuits , 
transmission line at audio , radio and ultra high frequencies . 

The origin and development of agriculture - factors influenc 

ing agriculture -- Types of Farming - concepts and methodo 
Microwaves. - Flectromagnetic waves in guided media , wavo logy of delimiting Agricultural regions crops combination 
guide components, cavity resonators microwave tubes and regions - Agricultural efficiencsy , agricultural productivity ; 
solid -state devices, microwave gonerators and amplifiers , Alters Land use and Nutrition . 
microwave measuring techniques , microwave radiation pattern , 
communication and antenna systems. Radio aids to naviga 

PAPER II 
tion . 

Section A 
D . C . Amplifiers . — Direct coupled amplifiery difference am 
pliſlers , choppers and analog computation . 

I conomic Geography 
Geography ( Code No. 28 ) 

Scope of Economic Geography - - Influence of environment 

on productive occupations extractive -- agricultural and manu 
PAPER I 

facturing Location Location of the primary secondary and 

tertiary activities — Regional Survey und Planning . 
Section A 

Urban Geography 
Geomorphology 
Interior of the carth — history , origin of the continents and 

Scope and Function of Urban Geography — Origin and 

growth of cities — Pattern of urbanisation Classification of 
Occan hasins, 

town - Urbans field theories of location of citics - Morpho 

logy of cities - -Rural- urban Fringe , 
Earth movements - Geosynclines - mountain building. 

Rocks and weathering : Evolution of land forns - fluvial, Population Geography 
glacial, arid , marine and Karst. 

Theories of population distribution and growth - Demogra 
Climatology 

ptic Characteristic - Age - Sex composition , working popula 

lion - Demographic mobility - - International and National : 
Composition and structure of the atmosphere. Insolation 

Population patterns and lovely of development in different 
and heat budget of the atmosphere . 

parts of the world . 
Humidity and precipitation - Air Masses - Fronts and Freu 

Quantitative Gcography , Central tendency and Disperation -- - 
tal Analysis Classification of World climates , 

Centrographic and Nearest Neighbour Analysis - Correlation 
Oceanograply 

und Regression- . Testing of Geographical hypothesis , 
Distribution of water bodies over the globe - Physical con Cartography - Map Projections _ Principles and nature of 
figuration of the oceanfloor - Distribution of temperature and map projections Properties and mode of construction and 
salinity - Ocean deposits - -Movement of ocean waters. 

lises of the following projections : Azimuthal projections 
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(polar cases ) ; simple conical projections, with two standard 
parallels, Bonnes and Polyconic, Cylindrical and Mercator 
Projections, Sinusoidal Projection , Nallucide s Fiojection , 
Choice of Map Projection . 

Methods of rcpresentation of ielief piolles ; Representation 
of economic , climatic and population data . 
Section B 
Physical, Economic and Regional Geography of India , 

(i) Structure, reljef , climate and soilg; 
( ii) Population and its problems; 
( iii ) Agriculture, agrarian problems and programmes; 
( iv ) Irrigation and River Valley Projects : 
(v ) Power and Mineral Resources ; 
(vi) Industries and industrial development of India inder 

the Plang. Regions of India , basis of the Division , 
A study of the regional divisions . 

Geology (Code No. 29 ) 

PAPER I 
GENERAL GEOLOGY, GEOMORPHOLOGY, STRUC 
TURAL GEOLOGY , STRATIGRAPHY AND 

PALAEONTOLOGY 
1. Gencral Geology.-- Origin of the Farth , Continents and 
Ocean - their distribution , evolution and origin . Continental 
drifi, ocean spreading and plate tectonics. 


Optical Mineralogy .- Optics, Description and application 
vf optical indicatrics . Intcrference figures. Optic axial angle 
and dispersion . 

Petrology - Origin , evolution and classification of igneous 
socks. Reaction principle , Study of important hinary and les 
nary systems, Igneous textures and stiuctures and thejs signi 
ficance . Petrochemistry . Petrography and Petrogencogis of 
important rock types ( granites , pegmalies, Ousalts; anorthosites 
and ultramafics ). 

Classification of scdimentary jochs , clustic und 2011 - clastic . 
Sedimentary environments . Provenance . Sedimaculuit stiLiL 
tures and textures . 

Classification of metunnorphic rocks. Types and control of 
metamorphism , Metamorphic zones and facies. Mctasmatism 
und granitization Petiography, and petrogenesis of important 
rock types et charnockites , grcisses elc . 

Fconomic Geology. Processes of mineral formation , Classi 
lication of oie sleposits. Control of ore localization . Study 
of the metallic and non -metallic mineral deposits of India . 
Mineral wealth of India , Mineral economics . Nation Mineral 
policy. Conservation and utilisation of minerals. 


Applied Geology , — Prospecting the exploution 1cchniques , 
Principal methods of mining , Simpling , orc - dressing and 
bencfication . Application of geology to common engineering 
problems. 

Soil and groundwater geology . Hlements of geochemistry 
und geophysics. Photogeology . 


Palacoclimates and their significance. Iyostasy , Palaeomag 
netism . Radioactivity and its application to Geology . Geo 
chronology and age of the Earth . Soismology . Interior of 
tho Earth . Geosynclines and their classification . Valcano 
logy , Joland arcs, deep -sea frenches and mid -occan ridges . 


2. Geomorphology.- - Basic concepts and significance, Agents 
of geomorphic processes and parameters, Geomorphic cycles 
and their interpretations. Geomorphic features of the Indianı 
Bulhcontinent. Topography and its relation to structures 


3 . Structural Geology.--- Diasstrophism , Rock deformation 
Origin of mountains . Mechanics of folding and faulting. 
Petrofabic analysis and its graphic representation , 

4 . Stratigraphy.- - Principles of stratigraphy and nomencla . 
ture . Outline of world stratigraphy and palacogeography, 
Detailed study of Indian Stratigraphy. Correlation of the 
major Indian formations with their world equivalents. 


Palacontology : 
Evolution : Fossils , their modes of proservation and 119€ ! 
(a ) Morphology, classification and geological history of 

invertebrates, with detailed knowledge of corals , 
brachiopodes lamellibranch , Ammonites gastropods, 

trilobites, echinoderms, graptolites . 
( b ) Vertebrates. Principal groups of vertebrates - fishes, 

reptiles and mermals. Detailod study of man , 

elephant and horse. 
(c ) Plants. - Gondwana flora and its importance . 


HJstory (Code No. 30 ) 

PAPER 1 

Section A --- Ancient inila 
I. The Indus Civilization 
The cultures which played a role in the evolution of the 
cities. 

The major cities and their characteristic features. Trade und 
contacts within the sub - continent ind outside. Causes of the 
decline of the cities, Survival and continuity of the Indus 
civilisation . 

2 . The Vedic Age 
Geographical area known to Vedic texts Differences and 
dmilarities between Vedic culture and Indus civilisation . 
Social and political patterns of the Vedic age . Mijos reli 
rious ideas and rituals of the Vedic age . 

3 . The Ganges Valley. - The second urbanisation . The 
Janapads of the Ganges valley and the growth of towns. 
Social and economic patterns, The social background to 
Buddhism and the beterodox sects . 
4 . The Mavryan Empire 

Mauryan chronology and sources , 
Administration of the empire. 
Socinl and economic activity . 

Asoka s policy of Dhamma. 
5. Political and Economic History of India , c. 200 BC , 10 
A . D . 300 . 

The emergence of kingdoms in northern and southern 
India : their geographical and political basis. 

The contribution of trade to the development of Indian 
economy and society . 

Indian contracts with central Asia, west Asia and south 
cast Asia . 

The Development of Buddhism and the emergence of 
Bhagvatism . 


(d ) Micropalacontology .- - its study and importance with 

special reference to oil exploration . 


PAPER U 


KRYSTALLOGRAPHY , MINERALOGY, PETROLOGY 

AND ECONOMIC GEOLOGY 


Crystallagraphy – Crystal gystems and classifications. Ato 
mic structure . Derivation of classe , Twinning . Optic anoma 
lics . 


6 . The Gupta period . 

Political history of the Gupta kings. 
Agrarian structure and revenue system , 
Development of arts, literature , etc. 
Development of Vaishnavism , Saivism , etc . 


Mineralogy . - -Detailed study of rock forming Oripcrals.- - 
their physical, chemical and optical properties . Silicate struc 
tures and types , 
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7 . India in the Soventh century AD . 
Harshavardhana , 
The Chalukyas . 
The Pallavca , 

Section B - Medieval India 
Northern India , 650 - 1200 , Political and social condi 
tions. The Feudal cconomy. The Chola Empire ; the South 
Indian village system . Sankurcharya . 

The Turkish conquests and the Delhi Sultanate ( 1206 – 
1526 ), " The land - revenuc system and military and adminis 
trative organisation . Changes in cconomy and society . Evo 
lution of Indo -Persian culture ; literature and art. 

The Provincial Kingdoms. Polity and Society of the Vijaya 
nagara Empire . 

Religiouy movements of the 15th and 16th centurics. The 
new literary languages (Bengali , Hindi dialects, Panjabi, 
Marathi, etc .) 

The contest for Northern India , 1326 _ - 36 The Surad 
ministration , 

The Mughal Empiro , 1556 — 1707, Political history. The 
mansab and jagir systems. Contral and provincial adminis 
tration . Land revenue, Religious policy . 

Indian economy, 16th and 17th centuries, Agriculturo add 
agrárian classes. Towns and commerce. The opening and 
development of European trade. 

Mughal court culture : Literature, painting and architecture 
Religious trends, 

The 18th century . Disintegration of the Mughal Empire ito 
successions states (Deccan , Bengal, Awadh ). The Marathas : 
From Shivaji to 1803 . 


PAPER II 
Section A - Modern India 

( 1757 – 1947 ) 


(14 ) Tochnological Revolution leading to Fuctory indus 

tries. 
(iv ) Development of Capitalism in Britain , France, Ger 

many and Japan . 
(v ) Devclopment of Imperialism in the 19th century , 

and theories of Imperialism . 
B . (i) Aims, Achievements and Character of the French 

Revolution , 1789 - 1795. 
(ü ) Roots of Nationalism in 19th century Italy and Ger 

many 
( iii ) Rise of Liberalism in Britain in the 19the century . 
(iv ) The Russian Revolution of 1917. 
( v ) Nazism in Germany ; Nationalism mod Militariam in 

Japan , 1928 – 1941. 
C . (i) Stages of Colonialism in India , Mercantiliat . Pro 

Trade and Finance Capital. 
(ii ) Dutch Colonialism in Indonesia in the 19th century . 
( iü ) Egypt under Mohammed Ali Said Pasha and Ismail 

Pasha - Colonization of Egyptian Economy, 1876 

1920. 
( iv ) The Oplum War and the Development of the Treaty 

Port System in China , 1840 — 1860, Financo Capital 

in China 1895- - 1914 . 
(v ) The Anti- Imperialist Movements in China, Indonchin , 

Indo - China and Esypt. .. .. . Tho Revolution in China , 
1919 – 1949 . 

Law (Code No. 31) 

PAPER I 
1. Constitutional and Administrative Law : 
(a ) Constitutional Law : Preamble ; Directivo Principles ; 

Fundamental Rights ; Judiciary ; Centre And Stata 
Relations ; Distribution of Legislative Powens; Preal 
dent and his Powers ; Protection to Civil Servanta ; 

Amendment of the Constitution . 
(b ) Administrative Law : Nature and Growth : Princi 

ples of Natural Justice ; Judicial Review Administra 
tivo Agencies and Tribunals, Delegated Legislation , 

Ombudsman . 
2 International Law : 

Nature and sourco of International Law : History of Inter 
national Law ; Schools of Interbatiopal Law ; Intorcational 
Law and Municipal Law . 

Stato v portonk of International Law : Acquisition and 
Loss of Intornational Personolity ; State recognition : Modes 
of acquisition of Territory . 

Law of sca 
Rights and Duties of the Statet . 
Treaties . 

Individual and international Law ; Alion ; Nationality ; 
Naturalisation ; Statelessness . 

Extradition , Asylum and Hunan Rights . 

War : Declaration ; Effects ; Self -defence ; Collective 
Security : Rogional Pacts. 

Outlawry of war : Belligerency and insurgency : Law of 
Belligerent occupation ; Prisoners of war ; War criminala . 

Blockade and contraband ; Right of visit and search ; Prize 
Courts. 

Neutrality and neutralisation , 
Rights and duties of neutral Statos in wur . 
Unncutral Services ; Neutrality under U . N ; Chartor. 
Charter of the United Nations and its principal organs. 

PAPER II 
1. Mercantilo Law : 

Generel principle of Law of Contract (Section 1 to 75 ) 
of tho Indian Contract Act, 1872 , 

Law of Indomnity : Guarantee : Ballinent : Plodge and 
Agency. 


British Conquest of Bengal; Changing Patterns of British 
Colonialism ; Economic Impact of British Rulc ; Changes in 
Agrarlan Structure ; the Permanent Settlement; the Ryotwari; 
Commorcialization of Agriculture; Rural Indebtedness; Growth 
of Agricultural Labour; Destruction of Handicraft Industries ; 
Growth of Modern Industry and the Capitalist Class ; Growth 
of Foreigo Capital; Forcigo Trade; Tariff Policy : the Role of 
the State in Indian Economy; the Drain Wealth ; Revolt of 
1857; Peasant Movements in Bengal and Maharashtra ; Clrange , 
in British Administrative and Economic Policies after 1858 ; 
Social Basis of Indian National Movement; Programme, Poli 
cies , Ideology and Techniques of Political work of the Early 
Nationalists; Official RespoDoc to carly National Movement 
from Dufferin to Curzon ; Religious Reform Movements ; 
Socia ] Reform and Lower Caste Movements and Social Change ; 
The Anti-Partition of Bengal Agitation and Swadeshi Move 
ment ; Programme, Policies , Idcology and Techniques of Poli 
tical work of the Militant Nationalists , Emergenco of Revo 
lutionary Terrorism ; Rise of Communalism ; Riso and Growth 
of Regional and Casto Movements in South India and Maha 
rashtra ; Emergence of Gandhi in Indian Politics; the First 
Non -Cooperation Movement ; tho Swarajlot; Boycott of Simon 
Commission and the Nehru Report; Pum Swaraj and the 
Second Civil Disobedience Movement : Growth of Industrini 
Working Class and the Trade Uolon Movement; Peasant 
Movement 1919 — 50 ; tbe Rise and Growth of Left -Wint 
within the Congress, the Congres Socialists and the Commu 
nists ; the Revolutionary Terrorist; the State Peoples Move 
ments; Development of Nationalist Foreign Policy; Develop . 
ment of Nationalist Planning Ideology ; The Congress and 
other Ministries after 1936 ; Growth and Spread of Communa 
lism ; India during the World War II; Tho Cripp . Mission : 
tho Revolt of 1942; The Indian National Army : Post-War 
Mass Movement ; Achievement of Freedom and the Partition 
of India ; Integration of Indian States . 


Section B - Modern World 
A . (1) Art of Mercantilism and beginning of Capitalism . 
(ii ) Agricultural Rovolution in Western Europe, 16th to 

18th contury , 
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Law of Sale of Goods. Law of Partnership and Negotiable 
Instruments and Banking . (General Principles ) with special 
reference of Indian Taw . 

Company Law . 
2. Law of Torts and Crimes : 
(a ) Torts : Nature, Goneral Exceptions ; Tort of Acgli 

geoce , nuisance , trespass to person and property . 
Defamation , vicarious liability , strict liability and state 

liability . 
( b ) Crimes : General exceptions from criminal liability 

( Sections 76 to 106 ) . 
Conspiracy (Section 34 , 1204 and 120B ) ; Sedition 

(Section 124A ) . 
Offcaces against public tranquility ( Sections 141, 142 , 

146 , 149 and 159 ) . 
Offences affecting human body . ( Sections 299, 300 , 

301, 319. 320, 322 , 340 , 359, 360 , 361, 362) . 
Offences against property. (Sections 378 , 383 , 390 , 

391, 319, 403, 405, 415, 420 , 441) . 


Attempts . (Section 311 ). 


Litorature of the following languages 


Noto (i). A candidate may be required to answer some or 
all the Questions in the language concerned . 


rili ) Katabtu laiki min baladi + Kitaba ngwallahin 

Kamadi. (Complete ) . 
( iv ) Amin aali Numin anta ghaadin famubliu + ghadata 

thadin am raaihun famuhajjaru , (Complete ) . 
( v ) Qaalai fecha Ateequn Maqaalan + Fajarat mimma 

Yaqooluddumoou . (Completo ) . 
5 . Farazdaq : The following 4 Qasaid from his Diwan : 
(i) " Haazal lazi taariful Bathaau watatahu ” in praise of 

Zainul Abidcen Ali Bin Husain . 
( ii ) " Zaarat Sakeenatu atlaahan anakha bihim " in praise 

of Umar Bin A . Aziz . 
) " Wa Koomin tanamul adhyaf aidan " in praise of 

Saced Bin Al-aas . (Complete ). 
( iv ) “ Wa atlasa aysaalinwa naa Kana sahiban " in praine 

of " the Woll" . 
6 . Bashhar Bin Murd : The following two Qawaid from his 
Diwap : 
( i) " Izaa balaghar raajul mashwarata fastain + Birani 

neseehinaw nasechato baazimi. (Completo ) . 
( ii ) Khalijaiya min Kaabin acenaa akookumas + Alez 

dabrabi innal Kareem muinu . ( Complete ) . 
7 . Abu Nawas : First three Qasaid from his Diwan . 

8 . Shauqi : The following five Qasaid from his Diwan 
" Al-Shauqiyal" . 

(i) "Ghaaba Boloumn " (Complete ). 
(ii ) " Kanocsatun saarat ilaa masjidi" (Complete). 
( iii ) " Ashloo hawaki liman yaloomu fayaazaru " ( Cop 

plete ) . 
( iv ) " Salamun nin sabaa Baradan araqqu " (Nakbatu 

Dimashk ) . (Complete ) . 
(v ) " Salaamun Noel yua Ghandhi + Wa hazaz Zahru min 

indi" , (Complete ) . 
Authors : 
1. Ibnul Mugaff : Kaliala Wa Dimna " excluding Muqad 

damah - Chapter : I complete " Al-Asad wa- al 

thaus" , 
2 . Al-Jabiz : Al- Bayan Wat Tab in : V -II Edited by 

Abdul Salam Mohd . Haroon , Cairo , Egypt from 

pp . 31 to 95 . 
3 , Ibn Khaldum : hin Muqaddamab : 39 pages : part 

six from the first chapter : 
From " Al faslul gaadiş misal kitaabil awwal" - - to : 

" Wa min Furooihi al Jabruwal muqabla " . 
4. Mahmud Timur : Story : " Amni Mutawalli” , from his 

book " Qaalar Raavi" . 
5. Taufiq Al-Hakim : Drama : " Signul muntabitua" 

from his book " Masrahiyaatu Taufiqal Hakim ", 
Note . - Candidates will be required to answer some questions 

carrying not less than 25 per cent marks in Arabic 
also . 


Note (ii). In regard to the languages included in the Eighth 
Schedule to tho Constitution , the scripts will bo the same ag 
indicated in Section II( B ) of Appendix Į relating to the 
Main Examination . 


ARABIC 
PAPER I 


1. (a ) Origin and development of the language ( in outline ). 
(b ) Significant features of the grammar of the language , 

Rhetorics , Prosody . 
2 . Literary History & Literary criticism .- - Literary move 
mente, classical background ; Socio - Cultural influences and 
modern trends i Origin and development of modern literary 
fonres including drama, novol, short story , cssay. 

3. Short Essay in Arabic . 


PAPER IL 


This paper will require first-hand cading of the texto 
proscribed and will be designed to test the candidate s critical 
ability . 
POETS : 
1. Imraul Qais : His Maullaqah : 
" Qifaa Nabki mim Zikraa Habibin Wa Manzili" (Com 

plete ) . 
2 . Zohair Bin Abi Sulma : His Maullaqah : 

" A Min Aufaa dimnatun Inm takaleami" (Complete ) , 


ASSAMESE (Code No . 51) 


3 . Hassan Bin Thabit : The following five Qasaid from his 
Diwan : From Qasidah No. I to Qasidah No. IV and the 
Qasidah : 


" Lillahi Darsu isaabatin Nadamtuhum + Yauman bijillaqa . 


PAPER I 
Part I : Language 
( a ) History of the origin and devclopment of the 

Assamese language — ito position among Indo - Aryan 

languages - periode in its history . 
( b ) Morphology of the language - prefixes and suffixes 

post-positions - - declension and conjugation , The sound 
system in the language with reference to Old Iodo 
Aryan . 


4 . Umar Bin Abi Rabiah : 5 Ghazals from his Diwan :-- - 


( i ) Falamma towaqafna wa sallamtu oshraqat + Wujud 

hum Zahahal Husnu an tataqanna . ( Completo ) . 
( il ) Laita Hindan apjazatna ma taidu + Wu shafat anfu 

gona mimma tajidu. (Complete ) . 
900 @ 1 /79 - 11 


(c ) Dialectal divergences -- the Standard Colloquial and 

the Kamrupi dialect in particular . 
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Part II : Literary History and litcrary Criticism . 

Principles of literary criticism - lefferent literary [orms- - 
«Icvclopinent of these forms in Assamese , 


Periods in the literary history from the earliest beginnings 
to modern times with their socio - cultural background . The 
proto - Assamesc poetry — the Chaiyagits Pre - Sankaradevil 
poetry. The Vaishnava renaissance and thc effect of the 
Sankaradeva movenient upon Assanese life and leules. The 
beginning of prosc — a poetical variety in drarna 170 in ren 
derings of the Bhagavata — Purnana ind Bhagavadgila , and a 
realistic variety in chronicles called buranji. The post- Sankaril 
deva decadence in literature . The coming of the British rulers 
and American missionaries . The new forms of poetry , drama , 
fiction , biography, cssay and criticism . 


4. Bankim Chandra : krishna Kamer Uil Kamalu kaunter 

Chatlopadhyay Dupiar 
5 . Rabindranath Tagorc : Gulpugncha ( 1) Chitra Punettu 

Raktu Kiirabi. 
6 . Sarat Chandra : Srikanta ( 1) 

Chattopadhyay. 
7. Pramatha Chauduri Prabartha Sumgrha (1 ) 
8. Bibhuti Bhushan : Parher Punchal 

Bandyopadhyay. 
9 . Tarasbankar : Ganaderata 

Bandyopadhyay . 
10 . Jibanananda Das : Bunalatu Sen 


PAPER II 
This paper will requiro first- hand reading of the texts près 
cribed and will be designed to test the cinli . .. . critical 
ability . 


Jinglish ( Code No. 72) 


PAPER I 
Detailed study of a literary age (19th century) 
The paper will cover the study of English literaturc from 
1798 to 1900 with special reference to the works of Words 
woich , Coleridge , Skley , Keats, Lamb , Hazlitt. Thackeray . 
Dickens, Tennyson , Robert Browning , Arnold , George, Eliot, 
Carlyle Ruskin , Pater . 


Madhava Kandali : Raniayana 
Sankaradeva : Rukmini-Narana (Kavya und Nataka 
Madhavadeva : Bargit, Arjuna - Bhanjana -nataka 
Vaikumthanath : Gita -Katha, Bhagavata - Katha 
Bhattacharya 

Books I-II. 
Lakshminath Bizbaroa Srisankuradeva aru Srimadhava 

deva , Mor Jiwan - Sowaran . 
Padmanath Gahain Barlla Gaobura Srikrishna 
Rajanikanta Bardalai : Miriſtyari, Manomati 
Banikamata Kakati : Purani Asamiya Sahltya , Sahtlya 

aur Prem . 
Suryyakumar Bhuyan : Anandaram Baruwa , Vidrohar 

Buranji 
BirinchiKumar Burma : Jivanar Batat , Seuji Putar Kahini 


Evidence of first-hand reading will be required . The paper 
will be designed to test not only the candidate s knowledge of 
the authors prescribed but also their uoderstanding of the main 
literary trends during the period . Questions having a bear. 
ing on the social and cultural background of the period may 
be included . 


PAPER II 


This paper will require first hand reading of the iuxta 
prescribed and will be designed to test the candidates critical 
ability . 


BENGALI ( Code No. 52 ) 

PAPER I 
1. History of the Bengali Language : 
, (i) Origin and development of the language 
( ii ) Major dialects of Bengali 
(iii ) Sadhu bhasa and Chalita Bhasa 


( iv ) Problems of standardization and reform with special 

reference to spelling system , alphabet and translite 

ration (Romanization ) . 
2 . History of Bengali Literature . 

Students are expected to be acquainted with : 
(i ) the history of the Bengali Literature from the earliest 

period to the modern times . 
(ii) social and cultural background of Bengali literature, 
( iii ) Sanskritic background of Bengali Literaturo . 
( iv ) Western influence on Bengali Literature . 
( v ) Modern trends, 


1. Shakespeare : As You Like It; Henry IV – Parts 

I & II : Harnlet ; The Tempcst. 
2 . Milton 

: Paradise Lost 
3. Jane Austen : Emma 
4 . Wordsworth : The Prelude 
5 . Dickens 

: David Copperficld 
6 . George Eliot : Middlemarch 
7. Hardy 

Jude the Obscure 
8 . Yeats 

: Easter 1916 
The Second Coming : Byzantium 
A Prayer for My : Leda and the Swan 

Daughter 
Sailing to 

i Meru 
Byzantium 
The Tower : Lapis Lazuli 

Among School Children 
9 . Eliot 

The Waste Land 
10 . D . H . Lawrence : The Rainbow 

French (Code No. 70 ) 

PAPER I 


PAPER I 
This paper will require first -hand reading of the text rres 
cribed and will be designed to test the candidate s critical 
ability . 


( 30 marks) 
( 20 marks) 


1. Valsnava Padavall 
2. Mukundaram : Chandimungal 
3. Michael Madhusudan : Meghanadraith Kavya 

Datta 


Part 1 

(a ) Eassy in French on a topical subject 

(b ) Precis of a given passage 
Part II 
Main trends in French literaturo 

( a ) Classicism 
(b ) The Romantic Movement 


- 


- 


- 


- 


- - - - 
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( 0 ) Evolution of the Novel in the 19th 117.1 20111 centu 

2 . Novellettes : 
sles (Upto 1940 ). 

(a ) Droste -Hulsholl : Judenbuche . 
( d ) New dimensions in French Poetry in the second half 
of the 19th century , (From Baudelaire onwards ). 

( b ) Ranbc : Dic Chronik der Sperlingsgasse . 
( c ) llistory and literary criticism as now literally forms 

( c ) Stoum : Imigenace or Pole Poppenspaler , 
in the 19th century . 

( 1 ) Muru : Tonio Krogci. 
Candidates are expected to have a good knowledge of the 3 . A Play by Beitolt Brechat : Leben des Galielci. 
Socio - his on cal background of the period , 

4 Short stories by Heinrich Boll , Thomas Mann . ( Vertau 
Nole – There will be two quicytions in Part II, one of which hc kople ) . 

must be 17tence in French and one may be answerel 
11 English , 

No10 . - . Questions from this paper should be answered in 

Geiman . 
PAPER JI 
This pupes will require 15 huntw it of the telty pics 

Gujarati (Code No. 53 ) 
ched ind Wilho Tesigned to lost the winddie s critical 
whilily . 

PAPER I 
1 . Rabciais · Le Tiras Line 
2. Coneille : (1 ) L . Cid 
(h ) P lycuctc 

(xl) History of Gujarati language with special icference 

to New Inclo - Aryan i.e . last one thousand years . 
3 . Ruen : 

: ( 1 ) Phidia 
Th ) Aru01714LIC 

(h ) Signilicant features of the grammar of the language . 
4 . Moliere : ( 11 ) Le Tullillo 

( 0 ) Major diweto / Varieties of the language . 
(1 ) L A11C 

Tillt 
5. Voltane 11) Cinde 

(.1) Lilciany Hilory -- Prc -Nissingh and Post-Narsingh 
th , Zadig 

Titciatuc. Pandit Yug, Gandhi Yug and Post 
6 . Roucou : Ic Contat Souil 

Independence period . 
7. Victor Iluyo : (od Les Contemplations 

(b ) Literary Criticism Development of Gujarati Criti 
(b ) Les Chaum . nl / 

lism / Citical tradition from Navalram onwards, 

Highlighting the major movements , Controversics 
8. Saint Exupery : Volde Nuit 

and citic :11 methods. An acquaintance with 
9 . Malraux : La Condition llunaine 

modernistic trendy and movements in Gujarati 

Literature . 
10 . Apollinaire ; Alcools 

( L ) Salient featues, History and Development of the 
Nolen-- Question from this paper should be inswcred in 

following I itera y fuims : 
Fienci . 

1 . Alhama and the Nanative poctiy . 
German (Code No. 69 ) 

2 . The I yıical poetry , 
PAPER I 

3. Bhuvni, Drumul and one . Ict plays 
Put A 

4 . Noved and short story . 
1 F ry to be wri ton in German 

( 30 mirks ) 

5 Biography , Muilobiogi. phy, Dnes und leties 
2 . 7 .10lation from English into German . 120 maiks ) 

PAPER IL 
Puit B 

This paper il icquirc fust- hanıt reading of the texty pics 
The piner will covli the study of German Litciale from 

cribe and will be designed to test the candidatc s critical 
1800 to 1955 with special icicrence to the icpresentative 

ability 
authors of the most important crochs during this period . This 
piper should expose 1. eii citic .il understanding of these 

1. Piemnand : 1 Nailckliyan Ed . by 
Jiteraly cycnts and their sucul celule. 

Miganbhai 

Deszi, Nuvjivan Prakash in Mandir , 
The Curuliates will have to hulle the knowledure of the 

Ahmedabad - 14 on any other 
following litcity cpochs and their respective writers : 

Edition , 
1 Classical le : Gucthe. Schiller. 

2 . Kunvarhainun Mameu Ruri Ed. by 
2. Romantic Agc with special icfence to Fleine . 

Maganbhai Desai. Navjivan Pra 

kashan Mandir, Ahmedabad - 14 or 
3 , The Pretical Realiyni : the works of Keller, Fontane, 

any other Edition . 
C . F . Meyer , 
4 . Naturalium : Hauptmann, 

2 Shamal : 

1. Madan Muhaa Id. by Dr. H . C . 

Bhayanıor any other Edition . 
5 . Literature af er 1943 : Boil, Biccht. 

3. Narimad : 1. Nunchu Pudlya Mandir Ed, 
Note . — Two questions will have to be answered out of which 

hy V .M . Bhatt, 
one must be in German. 

4 , Goverdhanram 1. Sarasvatichandra Vol. I & II. 
PAPER II 

Tripathi : 

5 . K . M . Munshi : 1. Gujarat No Nath Pub . Gurjar. 
Thic candidate is cxpected to have a first- hand knowledge 
of the original text and should be in a position to interpret 

Granth Ratna Karyalaya , Ahme 
the representative works of the German authors . The candicinto 

dabad . 
mint have read the following lerty in Gerinun : 

2 . Kaka-Nishashi- Pub. As above. 
1. Poems : by the represen atives poets of the Romantis 

6 . Nanalul : 1. Indukumar Vol. I. 
period : Eichendorf Heine Brentano and Unland and Goethe s 
poems from Stuin - lind -Ding period. 

2. Vishvagccta . 
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7 . Kunt ; 1. Purvalap 

JAYASHANKER CHANDRAGUPTA , KAMAYANI 
8 . Gandhiji : 1 . Atmakatha 

" PRASAD " : 

( Chinta , Shradha , Lajja & Ida 
2 . Mangal Prabhat 

only ). 

RAMCHANDRA CHINTAMANI ( PAHILA BHAG ) 
9 . Rampaгayan 1. Diyrephnivato , Vol. I. 

SHUKLA : 

(10 Essays from 
Kavya 

the 
Pathak : Sahityanan 

beginning ) 
2 . Arvachin 
Vaheno . 

SURAKANT 

ANAMIKA (Saroj Smriti , Ram Ki 

TRIPATHI NIRALA Shakti Pooja only ). 
10 . Umashankar Joshi: 1. Mahaprasthan Pub . Vora and 

SH . VATSYAYAN - SHEKHAR EK JEEVANI ( TWO 
Co., Ahmedabad . 

AGYEYA : 

PARTS ) 
2 . Gosthi Pub . 

Granthi 

Gurjar, 
Ratna Karyalaya , Ahmedabad . GAJANAN MADHAV CHAND KA MUNH TERHA TIEI 

MUKTIBODH : ("Andhere men only ). 
Hndi (Code No. 54) 

Kannada (Code No. 55) 
PAPER I 

PAPER I 
1. History of Hindi Language 

Section 1 
(i) Grammatical and Lexical features of Apabhransa , History of Kannada Language . What is language ? Classi 
Avabatta and early Hindi, 

fication of languages ; General characteristics of Dravidian 

languages; Comparative and contrastive features of Kannada 
( ii) Evolution of Avadhi Braj Bhasa ng literary Langu 

and other Dravidian languages ; Kannada Alphabet ; Some 
age during the Medieval period . 

salient features of kannada Grammar ; gender, number, case ; 

verbs, tcnse and pronouns. Chronological stages of Kannada 
( iii) Evolution of Khari Boli Hindi ay literary Language 

languages ; Influence of other languages on Kannada ; I anguage 
during the 19th century . 

Borrowing and Semantic changes ; Kannada Language and its 

dialects ; Literally and colloquio Style of kannada , 
(iv ) Standardization of Hindi Language with Devanagari 
Script. 

Section 11 — History of Kannada Litera 111e . 
( v ) Development of Hindi ils Rastra Bhusa during the 

The literatures of the 10th , 12th , 16th , 17th , 19th and 20th 
Freedom Struggle . 

centuries are to be s udied against their qocia ), religious and 

political backgrounds. And the following literary forms of 
( vi ) Development of Hindi as official language of Indian 

Kannada with reference to their origin , development and 
Union since Independence . 

achicvement have to be critically studied on the basis of the 
(vii ) Major Dialects of Hindi and their interrelationship . 

poets listed below : 
(viii ) Significant grammatical featues of standard Hindi. Campu : 
2. History of Hindi literature 

Pumpa , Ranna , Nayasena, Harihara , Janna . Andavya , 
(i ) Chief characteristics of the major periods of Hindi 

Tīrumaluya and Sadahsari. 
literature : viz . Adi Kal, Bhakti Kal, Riți Kal, Bhar Vacana 
tendu Kal and Dwivedi Kal e c . 

Devar dasimayya , Basava and his contemporaries Tonta 
(ii) Sigoificant features of the main literary trends, and 

dasiddhalinga , 
tendencies in Modern Hindi : viz . - Chhayavad . 
Rahasyavad, Pragativad. Proyogvad , Nayi Kavita 

Ragale : 
Nayi Kahani, Akavita otc . 

Harihara, Srinivasa - - navaratri , Kuvempu — ritrangada 

and sri ramayanadarsanam . 
(jii ) Rise of Novel and Realism in Modern Hindi, 

Satpadi : 
( iv ) A brief History of theatre and drama in Hindi. 

Raghavanka , Kumudendu , Camarasa , Kumaravyasa , 

Toravenurahari, Laksmisa and Virupaksapandita . 
( v ) Theories of literary criticism in Hindi and Major 
Hindi literary critica. 

Sangatya : 
(vi) Origin and development of literary gonica in Hindi. 

Doparaja , Sisumayana, Nanjunda , Ratnaharavarni, Hon 

namma. 

Prose : 
PAPER II 

Sivakoti, Camundarayu , Hariharo, Tirumalarya. Kempu 
This páper will require first-hand reading of the texts pres 

narayana and Muddana . 
orihed and will be designed to test the candidate s critical 
ability . 

Section Ill - - Poetics 

The functional differences of poetics and criticism . 
KABIR : KABIR GRANTHAVALI 

Defi 
by 

nitions and aims of poetry ; Enunciation of theses of the 
Shyam Sunder Das (200 Stanzas various schools of poetry ; Alankara , Riti, Vakrokti, Rasa , 
from the beginning), 

Dhvani and Aucitya ; Definition and discussion of Rasasutra 
SURDAS : BHRAMARA GEET SAAR . (200 

of Bharata ; Discussion of the number of Rases. 
Ştanzas from the beginning only ). 

Aesthetic experience , the nature of genius, theory of inspi 

ration , imagery , psychical distance , fundamental principles of 
TULSIDAS : 

FROM RAMCHARITMANAS criticism , the qualifications of a Sabrdaya and the critic , the 
(Ayodhyakand only) 

recent forms on Kannada literature . 
KAVITAVALI (Uttarakand only ). Section IV - Cultural History of Karnatak . 
BHARATENDU 

Karnatak culture against Indian background ; Antiquity of 
HARISHCHANDRA : ANDHER NAGARI 

Karnatak culture ; Abroad acquaintance of the following 

dynasties of Karnatak ; Calukyas of Badami and Kalyana, 
PRIMCHAND · GODAN , MANSAROVAR (OMAG -EK ) Rastrakutas, Hoysalas and Vijayanagari King . 
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Religious Movements in Karnatak; Social conditions, Ait 

kastimiri (Code No . 56 ) 
and Architecturc . 

PAPERI 
Freedom Movoment in Karnatak , Unification of Karnatuk 

1 . ( a ) Origin and Development of the Kashniiri Language ; 
PAPER II 

(i) Early Stages ( Beforc La Ded ) ; 
This paper will require first-hand reading of the texts pres 

( ii ) Lal Ded and After ; 
cribed and will be designed to test the candidate s critical 
ability . 

( iii) Influence of Sanskrit and Persinn . 

( b ) Structural features of the Kashmiri Language : 
Section I 
Old Kannada : (Halagannada ) 

(i) Sound Patterns; 
Adipuranasangraha : L . Gun 

( ii ) Morphological formation ; 
dappa . 

Vikramarjunavijaya 
(cantos 9 and 10 ) 

( iii ) Sentence Structure . 
Section II 

( c ) Dialects / Variations of the Kashmiri language . 
Middle Kannada : ( Nadugannada ) 

2. literary History and Criticism : 
Basavarnanavara Vacanagalu : 
Dr, L., Basa Valaju . 

(a ) Literary traditions and movements : folk and classi . 
Published by Githa Book House , 

cal background : Shaivism , Rishi Cult; Sufism ; 

Devotional Verse ; I yricism (Particularly LO ; 1. ) , 
Mysore -l . 

Masnavi Narrative , 
Basavarajadevara Ragalc ; Edited 
by T.S . Venkannaiah . 

( b ) Socio - cultural influences ; Socio - political verse ( in 
I Tariscandrakavya -sangraha : Edi 

cluding the Progressive ) and the contemporary 

development. 
led lvy T.S . Venkinoajah and 
A .R . Krishna Sastri, 

( c ) Development of genres : 
Udyogiparvasangraha : Edited 

( i) Vankh ,; Shruk Vatsun ; Shaar ; Indec Shah ; Marsiy : 
by T .S . Shamarao. 

Lo ; 1 ; Masnavi Leclaa. Naat; Ghazal; Nazam ; 
Paramartha (Vacanas of Sarvajna ) : 

Tazaad Nazm ; Rubaa y , Tukh , Opera Sonnet, 
Edited by Dr. L . Basavaraju , 

(ii ) Paalhus; Natuhh : Alwauml; Maqaalu ; Tonqeed 
Gita House , Mysore . 

Naaval ; Wizah nod Tanz. 
Bharatcsavaibhavasangraha ( 1 to 
IV Cantos). 

PAPER II 
Section III 

This paper will require first-hand reading of the text pres 
Modern Kannada : (Hosugannada ) 

cribed and will be designed to test the candidate s critical 
Poetry : Kannada Bavuta : Edited by B . 

ability . 
M . Srikanthaiah . 1 . TAL DED 

(Cultural 
Kannada- Kavyasangraha : Dr. 

Academy) 
V . R , Ananta Murthy, National 2 . NOORNAAMA of Nund Rishi 

( C . A .) 
Book Trust of India . 3 . Shamas Faqir : Selections 

( C . A . ) 
Saokrunana-Hosa -Kavya : Edi 4 . Gulrez of Maqbool Kraaluwaari 

( C . A .) 
ted by Candrasekhara Patil and 

S . SODAAM - TSARETH of Parmaland 
others . 

( From Parmanand s complete works published 
Novel : Malegalalli Madumagalu i Kuve 

by C . A . ) 
mpu . Comanadudi ; Sivaram 6 . KULIYAAT-j -NAADIM 

(C .A .) 
Karanta 

7 . RASUL MIR (Selections , published by C . A .) 
Bharatipura : U . R . Anantamurty . 

8 . MAHJOOR ( Selections published by C .A .) 
Kundadada 
Short story : 

Alyuttama Satina 9 . AAZAAD ( Selcctions) 

( C . A . ) 
Kathegalu : Edited by K . Nara 10 . A ZICHI Kaa shi ri Nazainu 

( C . A . ) 
11 . A ZYUK KAA SHUR AFSAANU 
shimhamurthy. 

( C . A . ) 
Nataka-Drama : Asvathaman : B . M , Sri Beralge 

12 . KAA SHUR NASR 

( C . A .) 
koral : Kuvempu . 13. SUYYA by Ali Mohd . Lone 

( C . A .) 
Essay : Hosagannada Prabhanda Sanka 

14 . TŞHAAY by Moti Lal Kemu 

15 . DO : D DAG by Akhtar Mohi-ud -Din 
Jana · Edited by Goruru Rama 

16 . AKH DO : R by Bansi Nirdosh 
swamy Ayyangar. 

17 . MYUL by G . N . Gauhar 
Scelion IV 

18 . LAVU TUPRAVU by Amin Kamil 
Polk Literature : Garatiya -hadu Ed . by Canna 19 . PATA LAARAAN PARBATH by Hari Krishen 
mallappa and others. Jiyana 

Kaul 
jokali ( Part III : garatiyara 20 . MANI KĄAMAN by Muzaffar Aazım 
garime) 

21. MARSIY (Edited by Shahid Badagumi) 
Edited by Dr. M . $. Sunkupur 
Belagan va - jilleya : janapada - ka 

Malayalam ( Code No. 58 ) 
thegalu : Edited by T. S . 

PAPER I 
Rajappa. 
Nanımasuttina-gadegalu : Edited 

Part I 
by Sudhakara . 

( a ) I. The early pliase of Malayalam and is characteris 
Nampa-ogatugalu : Editod by 

tics as evidenced by the reconstruction of Proto - South Dravi 
ragów (Rame Gowda ). 

dian Languages. The six characteristic features ( nayaay ) as 


- 


- 


- 
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enumerated by Kerala raanin ( A , R . Raja Raja Varma) in 

Marathi (Code No. 57) 
iclution to Tamil : The critical review of the six 1 . yaas in 
velation to othur Dindian languages like Kannada , Tuului 

PAPER I 
etc . 

LANGUAGE , HISTORY OF LITERATURE AND 
II . The lingiusto luutin of the works of ile pattai chi ol 
like Ramacarium and their evolution is reflected in the lutur 

TITERIRY CRITICISM 
works of this category . 

Section 1 ; LANGUAGE 
JII. The linguistic features of the Munipravehallen school 
beginning from the curly Sundecsa halvlyus up to the 151h 

Call The origin and clevelopment of Marathi ( in broad 
( cntury . Also prove works like a Bhushu hautaliyem 10x1 

Wijnc ). 
the curly inciiptions. 
IV . The linguistic features of the indigenous schoul com 

(b ) Tlie majoi dilects of Marathi. 
prising the carly folk literature , 

(0 ) Ctrlelal outline of Marathi Camar, 
V . The linguistic feuilles of the monks of Niranam poets Sution II : 111STORY OF TITIRATURE 
which inlgrate the lonents of puntill, Manippruviala in 
the indigenous schools . 

The important nov . 71cnity in the histo y of literatuite ale 

to be studied dating them , wherever possible , to the thought , 
VI. The characteristic flature of the modern phase of 

CUIT :11 and the social lile of the jud , 
icpresented by Kinnunatha m ohli i zhulacchan and 
others . 

(ul ) Frontlic beginnings to 1918 , with pecial reference 

10) th fol.vink movemeris , The Mchuh Wals , 
( b ) Significant features of the Gianmd of the languagr , 

the Bhakil cuill, the Pandii poets , the Shahus. 
The linguistic importance of Liilaalalahan . The contribu 

( 6 ) Fiom 1818 to 1960 , Wiik special refel,ne to the 
tions of indigenous grammarians like George Mathan , 

sevelopments in the following funny ; poctr ) , diama. 
honni Nedungud ). Pachi Muthuthu , A . R . Rait Relji! 

The ricevel, the short story . 
Vumat und Scshagiii Prubiui. 
The contribution of Furorean cranuwians lihc Juncph 

Seclion II : LITERIRY CRITIIS 
Pect, Drummond . Gundert, Frohen meyer. 
( c ) The characteristie features of the dialects als mentin 

The following : hlon in literary criticisin dicto by : 3 . 11. 11 : J : 
ed in Lül atlaslam and its commentary ) the ca - te jiulets Sihitv .iche S vroup ( The Nature of Literarth .w ) 
of N urulum and those spoken in the ] Nudive Budy , 
Mung: lore , Palghat and Southern paits of the Trivandum SahityachcPyjan ( The Function of Literatuc). 
Jistrict 

S . lily _ 0117111iPrakriya ( Tin Cicative Procesy ). 
PART II 

Santiyel Ani Samay 

(Literature and Society ). 
Salutyachi ha ha 

( The Use of Language in Lileia 
literary History - -Criticisin cte . 

| tu ). 
This comprises the critical study of the literary ino cments 
and their developments from early to later periodis . 

แly atil Natita 

(Modernly in literatuc). 
1. The cuily literary movenients including paattu , folklore 

PAPER 11 
and Manipuavaala . 
2 . Cootha . 

Thay pipei will equc first-hwyl calling of the tots pica 

cuiled and will be designed to test the candidates critical abi 
3 . kilippauttu 
4. Champii 

( 1) Mhuinbihula : Leclachuritule : Ihaniku . 
5. Alutha. 

(2 ) Tukajam . "Tukuram Darshan . Althilt Abhang Vani 
6 . Thullai. 

Prasiddha Tukayucbi , (Edited by G . 13 . Sandar Pub , 
7 . The Mahuhansya and the Kharelathaavy ). 

Modern Book Depot, Pulic ), 
8 Trends in modern poetry . 

(3 ) Moropant , Virat PLIVI, Shlokackavali . 
o Development of diami, 014 ), short story , biography : 

(4 ) H . N , Apte : Pun Lahshat lon Ghelo : Vajinghat . 
in welogue and other cicullle prose wojks . 

(5 ) R . G Gadkari ( Govindograj) : Vigvaijayanti : Ebach 
PAPER JI 

Pyaat . 


lily . 


16 ) V . S . khundehar : Vuyuhin , Klachyda . 
17 ) A . R . Deshpande ("Anil ) : Bhagnamurti ; Sangati . 
(8) B . S . Mardheker : Mardhehuranchi Kavita , Pani . 
(9 ) P . L . Deshpande : Tuze Ahe Tuijpaslui Khugii 

bhalati . 


(10 ) Vyunlutesh Madgulkar ; Mundeshi Manase : Kali Ai. 


This paper will require firsthand reading of the texts pres 
cribed ini w . U be designed to test the candidate s crilical 
aliilily . 

1. Kannan (Rum Panikka ) (Kannassa Ramayaana, 

Baalakuan am ). 
2 . Cheilisseri Krishna Gautbi , Rukmini Suyamivaam ). 
3 . Ezhuttacchan (Maha Bharatam - -Karnaparvanı). 
4 . Kunchan Nambiar (Kalyaana Saligandhikam ). 
5 . Kerala Varma (M . yua Sundecsum ). 
6 . Kunaran Asan Sita ). 
7 . Vallathol (Magdalarza Mariyam ). 
8 . Ulloor S. Parameswar. Iyer (Pingula ). 
9. Chandu Menon (lodulekba ). 
10 . C . V . Ruman Pillai (Ramaraja Bahadur). 


Oriya ( Code No. 59 ) 

PAPER I 


HISTORY OF LANGUAGE AND LITERATURE 
Part I 
History of Oriya Language. 

(a ) Origin and development of the language . 
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( b ) Significant features of the glainmur of illc langunge 

(l honetics and I loncinics , Denivillional and inſec 
tional aires , conjugation of verb , casc inilcction , 

Sandhi, s uure of sentences ). 
( 0 ) Oriya Jialects - -Western Oriya , Southern Oriya , Devia 

und Bhatri, etc . 
Part II 

IIistory of Oriya Literaturc . 

An outline study of the history of the literature from 
carlicst period to the modern times with emphasis on the 
following topics : 

( 1 ) Religionia background of Oriya Literature . 
(2 ) Western influence on Oriya Literature. 
( 3 ) Typical forms of old and medieval Poctry | Chau 

ta, Poi, kolii, Choupadi, Champu , etc . ) 
(4 ) Development of Oriya Prose I iterature . 
15 ) Modern trends in poetry , drama, novel, short story 
and literary criticism . 

PAPER II 
This paper will require first- hand rending of the text pres 
cribed and will be designed to test the candidate s critical 
ability . 


(ii ) Dorian Vizanba Mfaniza . 
2 . Nizami ruzi Samarqaucli. 

Chahar Magalu . 
3 . Khayyun , Rabaiyat ( Radit Alil, Be, Dall. 
4 . Minuchehri - Qasaid ( Radif Lam and Min ), 
5. Maulana Rum Masumawi ( 1st Vol. 1st half ) . 
6 . Sadi Shirazi. 

Gulistan . 
7 . Amir Khusrau . 

Majmua -i-Dawawin Khusrad ( Radif Alif and Te ). 
8 . Hafiz . 

Diwan -i-Hafiz ( 1st half ). 
9 . Abul Fazl. 

Ain Ahbari. 
10 . Rahar Mashhadi. 

Diwan - in -Babar ( 1 Vol.) ( 1st hall ) . 
11. Jawal Zadeh . 

Yake Bud Yako Na Bud . 


Note : Candidates will be required to answer in 
questions carrying not less than 25 per cent masks . 


Persian 


Punjalıl ( Code No. 60) 


PAPER I 


1, (a ) Origin and development of the language — the deve 
Jopment of tones from voiced aspirates and older vedic ac 
cent — the geminates the interaction of Punjabi vowels and 
tone - Consonantal mutation in Punjabi from Sanskrit to 
Prakrit and Punjabi. 


1. Jaganatha Dasa . . (Bhagavat, XIKhanda ). 
2 . Dina Krushna Dase (Rasa Kallola ). 
3 . Brajanath Badajena (Samara Taranga , Chatura 

Binoda ). 
4 . Radhanath Rai , ( Chilika, Bibeki). 
5. Fakir Mohan Schapati (Mamu , Atina Jibani Charita , 

Galpa Salpa ) . 
6 . Gopal Chandra Praharaja (HaiMahanti Panji). 
7. Kuli Chiran Pattanayak (A bjijana , Rahtamati , Phata 

bliuin ) , 
8 . Gopinath Mahanti . ( Paruja , Mati Matal). 
9 . SatchiRantrai 

(Pallisri , Pandulipi, Kabita , 

1962 ). 
10 . Surendra Mahanti . . (Maralara Mrutyu , Krushna 

Chuda ). 
11 . Pt. Nilakantha Das . (Konur - , Ara Jibana ). 
12 . Dr. Mayadhar Munsinha (Hemasasya , Saraswati Fikir 

Mohan ) . 


( b ) Tho number- gender system - animate and inanimate 
concord - different categories of postpositions — the notion of 
" subjcct" and " object" in Punjabi Gurumukhi orthography 
and Punjabi word formation - - noun and verb phrases - Sen 
tence structure - spoken and written styles , sentence structure 
in prose and poetry . 


( c ) Major dialects Puthohari, Multani Majhi, Doabi, Mal 
wai, Puadhi— the notions of dialect and idiolect-dioglossis 
and isogloskes — the validity of speech variation on the basis 
of social stratification the distinctive features with special 
reference to tones , of the various dialects - - why " S " " h " 
" tones " and " vowels " interact in dialects of Punjabi ? 


Classical background ; 


Literary movements ; 


Mojcra Trends: 


Persian ( Code No. 68 ) 

PAPER I 
1. ( a ) Origio and development of the language (in out 
lino ) . 

(b ) Significant features of the grammar of the language , 
Rhetorics , Prosody . 

2 . Literary , History and Literary criticism - Literary move 
ments, classifical background; Socio - Cultural influences and 
modern trends, Origin and development of modern literary 
geares including dramil , novel, short story , essay. 

3. Short Fssay in Persian . 


Nath Jogi Sabi. 
Gurmat , Sufi , Kissa and Var 

Literature . 
Romantics and Progressives 
(Mohan Singh , Amrita Pritam , 

Bawa Balwant, Pritam Singh 

Safeer). 
Experimentalists : 
( Jagbir . Ahluwalia , Ravinder 

Ravi, Sukhpalvir Singh 

Hasrat) . 
Aesthcles 
(Harbhajan Singh , Tara Singh , 

Sukhbir Singh ) . 
Neo - progressives 
(Pash and Patar ). 


PAPER 11 


This paper will require first- hand reading of the texts pres 
cribed and will be designed to test the candidate s critical 
ability , 
1, Firdausi. 

Shah Nona : 
(i ) Dastan Rustam wa Suhrab , 


Socio -Cultural Influences : 


Influences of English , Sanskrit , 

Porslan , Urdu and llindi on 
Punjabi. 
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART I-- SEC . 11 


Cultural influences and modem trends Origin and develop 
mçnt of literary genres including epic , dratia , novel, soit 
story , lyric , essay folk literature 

Note - - There will be two questions of which at least 10 
will have to be answered in Russian 


PAPER II 


This paper will icqunc first-hand reading of the texts pros 
cubed and will be designed in test the candidate s critical 
ability 


Origin & Development of Genres 
Epic 

(Damodai , Waris Shah Mo 

hammad , Vit Singh , Aytar 

Singh Arad, Mohan Singh ) 
Dram 

(I ( Nanda, Harcharan Singh , 

Balwant Gargi , SS Sekhon , 

K S Duggat) 
Novel: 

( Vir Singh , Nanak Singh , 

Sohan Singh Scctal, Jaswant 
Singh Kanwal, K S Duggal, 
SS Narula , Gurdial Singh , 

Mohan Kahlon ) 
Lyrics 

(Gurus , Sufis and Modern 

Lyrists - Mohan Singh , 
Amrita Pritam , Sbiy Kumar, 

Harbhajan Singh ). 
Essays 

(Poian Singh , Teja Singh , Gur 

haksh Singh ). 
Literary Criticism : 

( S S Sokhon , Jasbir , S Ahlu 
walia , Attar Singh , Kishan 

Singh , Harbhajan Singh ). 
Folk Literature 

Folk Songs, Folk tales, riddles , 

Proverbs . 


( I) A S Pushkin 

( 1) Evegeny Onegin 

(11 ) Bronze Horseman 
( 2 ) M . U . Lermontov 

Hero of our Time 
(3 ) N V Gogol 

Deadsouls 
(4 ) I S Turgenov 

Fathers and Sons 
( 5 ) FM Dostoevsky 

Crime and Punishgicnt 
(6 ) L N Tolstoy 

Anna Karenina 
(7 ) A P . Chekhov 

(1) Cherry Orchard 

(11) Ward No . 6 . 
(8 ) A . M Gorky 

(1) Lower Depths 

(11 ) Mother 
(9 ) B B . Maykovsky 

(1 ) You 
(11 ) Cloud in Pants 
(111) V . I . Lenin 

( ) Good 
(10 ) M . Sholokhov 

(1) Quite flows the Don 

(11) Fato of a min . 
NOTE : Questions from this paper should be answerod in 

Russian , 


PAPER II 


This paper will require first-hand reading of the texts pros 
cribed and will be dosigned to test the candidate s critical 
ability . 


( 1) Sheikh Farid 


(2 ) Guru Nanak 


Sanskrit (Code No. 61) 

PAPER I 


There will be four sections 

( 1 ) (a ) Origin and development of language (from Indo 
Europcan to middle Indo -Aryan language ) (Gonoral outlino 
only ) . 


(3 ) Shah Hussain 
(4) Waris Shah 
(5 ) Shah Mohammad 


(6 ) Vir Singh (Poot) 


Tho completo baniasincluded in 

the Adi Grantha 
Selected writings of Guru Na 

nak entitled Guru Nanak 
Bani, Ed., Bhai Jodh Singh , 
Published by National Book 

Trust of India 
Kafiaa . 
Heer . 
Jangnama, Jang Singhan to 

Farangian 
Matak Hulare . 
Rana Surat Singh . 
Kalgidhar Chamatkar . 
Chitta Lahu . 
Payittar Papi 
Ik Mian do Telwaran 
Zindgi di Ras . 
Manzıl dıs Pai 
Merian Abhul Yadaan 
Loha Kutt 
Dhuoi- di -Agg 
Sultan Razia 
Damyanti, 
Sahityarath 
Baba Asman 


(7) Nanak Singh (Novelist) 


(8 ) Gurbaksh Singh 

(Essayist) 


( 9 ) Balwant Gargi 

(Dramatist) 


(b ) Significant features of the namaar with particular 
stress on Sandhi, Karaka , Samasa and Vachya (Voice ) . 

( 2 ) General knowlodge of literary history and Principal 
trends of literary criticism . Origin and dovelopment of lite 
rary genres, including opic , drama, Prosc , Kavya , Lyrle and 
Anthology . 

( 3 ) Essentials of Ancient Indian Culture and Philosophy 
with special stress on : 

Vardashrama Vyavastha , Sanskaras and pricipal philosophi 
cal trends. 

(4) Short essay in Sanskrit. 
Note . Questions on sections (3) and (4) are to be answered 
in Sanskrit . 

PAPER II 
( 1) General study of the following works : 

(a ) Kathopanlead . 
(b ) Bhagavadgita. 
(c) Buddhacharita - ( Asvaghosha). 
( d) Svapnyasavadatta — (Bhasa ). 
(e ) Abhijhasakuntala — (Kalidasa ) . 
(f ) Meghaduta — (Kalidasa ). 
(p ) Raghuvansa - (Kalidasa ) . 
( b ) Kumarasanbhava -- (Kalidasa ). 
(1) Mrochakatika - (Sudraka ) . 


( 10 ) Sant Singh Sekhon 

( Critic ) 


Ruggian ( Code No 71) 1 

PAPER I 


A (1) Essay 

. . . . . 30 marks 
(11) Precis 

. . . . . 20 marks 
B . Litorary History and Literary criticism - Literary move 
ments , Romantism , critical realism , socialist realism ; Socio 


- 


_ 


- 
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(j) Kiratarſuviya — ( Bharavi). 

(2 ) Sami . . . . Samia ja Choonda Shloka (Pub . 
(k ) Sisupalavadha — (Magba ). 

by Sahitya Akademi). 
(1 ) Uttaramacharita — ( Bhavabhuti) 

(3 ) Sachal . . . Sachal jo Choonda Kalaam 

(Pub . by Sahitya Akadeini) . 
( m ) Mudracaksasa — ( Visakhadatta ). 
(n ) Naisadhacharita — (Sriharga ). 

(4 ) Kishinchand Bewus Shaii Bewas (Pocms). 
(0 ) Rajataranginl— (Kathana) . 

(5 ) Narayan Shyam . Muak Bhina Raabel (Poems). 
(p ) Nitisatuku - - (Bhartrhari). 

(6 ) Hotchand Gurbuxani Noorjahan (Novel) . 

Muqadame Latifi 
(q ) Kudambari — ( Banabhatta ). 

(Essays ) . 

Rooha Rihana ( Folk Lit .). 
(r ) Harsucharita — ( Banabhatta ) . 
( 8) Dasakumaracharita — (Dandin ). 

(7 ) Ram Panjwani . . 
(1) Prabodhachandradaya (Krishna Misra ). 

(8 ) Assanand Mamtora . Shair (Novel). 
(2 ) Evidence of first hand reading of the following selected 

(9) M . U .Malkani . Jiwan Chahichita (Plays ). 
texts : 

Khurkhubita Pya Tinikani 

(Plays ) 
Toxts for reading (textual questions will be asked from 
these portions only ) . 

(10) Tirth Basant. . . Vasantu Varkha ( Essays ). 
1. Kathopanishad 1 Chapter III Valli — Verses 10 to 15. ( 11 ) H . T . Sadarangani . (1 ) Rangeen Rubaiyoon 
2 . Bhagwatgita II Chapter (13 to 25 verses). 

(Poetry ). 
3 . Budhacharita I ( 1 to 10 verses ) . 

( 2) Kakha ain Kana ( Essays). 
4. Svapna Vasavadattam (6th Act ). 

(12 ) Gobind Malhi and Kala Sindhi Choonda Kahanyoon . 
5. Abhijnana Shakuntalam ( 4th Act). 

Rijhsinghani ( Ed .). (Pub . by Sahitya Akademi) 

(Short Stories ) . 
6 . Meghaduta ( 1 to 10 opening versce ). 
7. Kiiatarjuniyam ( 1st canto ). 

Tamil (Code No . 64) 
8 . Uttara Ramacharitam (3rd Act ) . 

PAPER I 
9. Nitishataka ( 1 to 10 verses ). 
10 . Kadambari ( Shukanasopadesha ) . 

1, (a ) Origin and Development of Tamil language : 
11. Kautilya Arthashastra (2nd and 11th Adhyayas of 

( 1 ) A short sketch on the major language families in 
Ist Adhikarana ) . 

India ; the place of Tamil among the Indian langu 

ages in gencral and Dravidian in partcular; various 
Note to item No. 2 : Questions carrying minimum of 25 

opinions about the affiliation of Dravidian languages 
per cent marks should be answered in Sanskrit. 

Geographical position and distribution of Tamil ; 
Etymological history of the word Tamil; Origin and 

the development of Tamil Script. 
Sindbl (Code No. 62 for Devnagarl Script , 
Code No . 63 for Arabic Script) 

( 2 ) Major changes in sound and grammatical structure 

from Proto -Dravidian to Tamil ; major changes in 
PAPER I 

the sound , grammatical systems and lexical items of 

Tamil from Sangam age to modern period as evi 
( 1 ) ( a ) Origin and development of the Sindhi language 

denced through various literary and inscriptional 
different views. 

sources . 
( b ) Significant features of the Sindhi 

(3 ) Development of Tamil in the modern period . 

language - Ele 
mentary knowledge of the phonological and grammatical 

1. (b ) Significant features of the gramme of Tamil : 
structure of Sindhi. 

( 1 ) The significance of three -fold classification of Tamil 
(c ) Major dialects of the Sindhi language. 

grammar viz . eluttu , col, and porul, 
(d ) Sindhi Vocabulary — stages of its growth . 

( 2 ) Tho structures of various types of sentences viz . 
( c ) Scripts used for Sindhi and their development. 

simple , complex, compound , interrogative , impcra 
(2 ) (a ) Development of Sindhi literature : Early Medie 

tive , equational etc . 
val and Modern periods . 

( 3 ) The important role played by various verbal and 
( b ) Socio -cultural influences on Sindhi literature in differ 

relative participles in the structure of Tamil Seo 
ent periods. 

tonces. 
( c ) Origin and development of literary genres in Sindhi : 

(4 ) The structures of verb phruscs and noun phrasor, 
Poetry, Short story , novel, drama, cay, criticism , biography. 

(3 ) Morphology of nouus, verbs, adjectives and adverbs. 
(d ) Sindhi folk literature : ballads, folk songs, folk tales, 

(6 ) Tho sound system of Tamil ; identification of phone 
proverbs , 

mes and their distribution . The syllabic patterns: 

maior laws of gandhi. 
PAPER II 

1. ( c ) Major dialects : 
This paper will require first- hand reading of the texts pres 
cribed and will be designed to test the candidate s critical 

Languages vg, dialect. 
ability . 

Literary dialects vs. spoken dialects. 
( 1) Shah Abdul Latif Latifi Laat ( Selections from 

Various kinds of dialects viz . social, regional etc . and 
Shah ) . 

their major differences. 
900 GI/79 — 12 - 
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2. ( 1) History of Tamil literature ( Sanean age , Age of ( c ) Major Dialects of Telugu / Varielies of the language : 
Erics ) . The Ethical Literuiure . The Bakthi Literature. 
(Nayaninars and Alwars ) . 

Regional and social variations in Telugu - Dexical, Phonolo 

gical and Grammatical Characteristics of each variety . 
The Chola period , Minor poetry and modern period , 
(2 ) Literary principles ( Indigenous and western ). Literary 

PAPER II 
convention of Akam und Punt . Five Thinain uud their sigui 

This paper will require first -hand reading of the texts pret 
ficances . 

cribed and will be designed to test the candidate s critical 
(3 ) The impacts of various religious, socio and political con ability . 
ditions on the development of various literary movements. 

1 . Nannaya . . , Andhra Mahabharatamu 
(4 ) Major literary genres (their origin and development). 

Adiparvanu prathmusvasamu ( I 
Lyrics , Epics, various prabandams, short story , Novels , 

Book - [ Canto ) . 
Essay and Folk literature. 

2 . Tikkana . . , Andhra Mahabharatamų 
PAPER JI 

Virataparvamu - Dvitiys 
This paper will require first- hand reading of the texts 

vasamu ( III Book - I Canto ) . 
prescribed and will be designed to test the candidate s critical 3 . Potana 

Andhra Mahabhagavatamu 
ability 

prathama Skanthamu - (I 
1. Thiruvalluvar . Kural (Kamaltuppal). 

Book ) Verses 1 – 110 . 
2 . Ilangavodigal - Cilapratikaram ( Vanchikkin 

4 . Peddana . . . Manucharitramu — Dvitiyas 
tam ) . 

vasamu ( 11 Canto ) . 
3 . Kambar . . . Kambaraniayanam ( Kukap 

5. Dhurjati . . . Kalahastiswara Satakamu. 
patalam ). 

6 . Rayaprolü Subbarao , Andharvali. 
4 . Cekkilar . . Periyapuranam 

7 , Gurajıda Apparao Ktnyasulkam , 
(Tatutta konta Puranam ). 

8 . Nayani Subbarao . Matru gitalu . 
5. Baruthi Panchali Cabadam , 

9 . G . V . Chalam 

Savitri . 
6 . Barathidaşam . Kutumpa Vilakku . 

10 . Sri Sri . . Mahaprasthanam . 
7. Thiru Vi. Ku . Murugan allatuzhagu . 

Urdu (Code No. 66 ) 
8 . Kalki . . . . Sivakamiyin Sabadam . 
9. M . Varadarajan Akal Vilskku . 

PAPER I 

( a ) The coming of the Aryans in India , the develop 
Telugu (Codo No. 65) 

ment of the Indo- Aryan through three stages -- Old 

Indo -Aryan (QIA ), Middle Indo - Aryan (MIA ) and 
PAPER I 

New Indo -Aryan (NIA ) - Grouping of the New 

Indo -Aryan languages — Western Hindi and its dia 
( 1) (a ) Origin and development of the Telugu language 

Jects — Khari Boli, Braj Bhasha and Haryani- - Rela 

tionship of Urdu to Khadi - Perso -Arabic elements 
(i) The place of Telugu among the languidige families 

in Urdu - Development of Urdu from 1200 to 1800 
of India in general and the Dravidian family in 

in the North and 1400 to 1700 in the Deccan. 
particular — Geographical position and distribution 
Etymological History of the names Telugu , Tenuga 

( b ) Significant features of Urdu Phonology - Morphology 
and Andhra . 

Syntax - Perso - Arabic clements in its phonology , 
( ii ) Major changes in Sound and grammatical systems 

morphology and Syntax — its vocabulary . 
froin Proto -Dravidian to old Telugu . 

( c ) Dakhani Urdu - Its origin und development - - its sig 

nificant linguistic features. 
( iii ) History of Telugu through the ages as evidenced 
through inscriptions and literary sources ( from the 

( d ) The significant features of the Dakbani Urdu litera 
beginning to the end of the 15th century ) . 

ture ( 1450 - 1700 ) - The two classical backgrounds 

of Urdu Literature - Perso - Arabic and Indian - Mys 
( iv ) History of the development of Telugu from the 16th 

navi, Indian tales — the influence of the West on Urdu 
century to the Modern Period . 

literature - classical genres - Ghazal Masticism - - 
( v ) Modern Period : Evolution of Telugu through lin 

Qasida, Rubai, Qitaa , ProRe , Fiction , Modern gonz 
guistic and literary movements (like 

res — Blank Verse , Freo Verse , Novel, Short Storlos , 

the spoken 
Telugu movement, etc .) . 

Drama Literary criticism and Essay . 
( b ) Significant features of the grammar of the language : 

PAPER II 
(i) Major Jivisions of Telugu sentences (Simple , com 

This paper will require first- hand reading of tho texts preg 
plex and compound ; Declarative , Imperative, etc. ) . cribed and will be designed to test the candidate s critical 
Equational and non -equațional sentences . 

ability , 
( li ) Word order in Telugu - Relative Order of various 

PROSE 
grammatical categorics — change of normal word 
order and other modes of focussing . 

1 . Mir Amman . . Bagh - O -Dahar , 
(iii) Use of various participles in Telugu ( Perfective 

2 . Ghalib . . . Khatut-e -Ghalib . 
Durative ctc.). Nominalizations and Relativization . 

(Anjuman Tarragi-o -Urdu ). 
( iv ) Reported speech (Direct and Indirect ), 

3 . Hall . . . . Muqaddama -c - Sher - O -Shairi. 

4 . Ruswa 
( v ) Morphology of Nouns and Verb : Pluralisation base 

. . Umra - O -Jan Ada . 
formation : Formation of finite and non - fiaito verbs , 5. Prem Chand . . Wardat. 
( vi ) Phonology : Phonemes and their distribution and 

6 . Abdul Kalam Azad Ghubar-c -Khatir . 
promunciation Sandhi processes. 

7. Imtiaz Ali Taj . . Anar Kali, 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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POETRY 

PART I 
8 . Mir . . . , Intikhab-e -Kalam -c -Mir 

Marketing Management 
(Ed . Abdul Haq ). 

Marketing and Economic Development- -Marketing Con 
9 . Sauda , . . . Qasaid ( including Hajwiyat) . 

cept and its applicability to the Indian economiy - Major tashs 
10 . Ghalib . . , 

of management in the context of developing economy. Rural 
Diwan - e -Ghalib , 

and Urban Inarketing, their prospects and problems. 
11. Iqbal . . . . Bal-c -Gibrali. 

Planing and strategy in the context of domestic and cx 
12 . Josh Malihabadi . . Saif - O -Subu . 

port markcling - concept of markcting MIX -Market Segmenta 
13. Firaq Gorakupuri Ruh -c -Kainat , 

tion and Product differentiation strategies . Consumer inotivat 

tion and Behavicur — Consumer Behavioral models - Product, 
lit . Faiz . Kalam -e- Faiz (Complete ). 

Branul, distribution , public distribution system , price, and 

promotion 
Madugement and Public Administration 

DECISIONSPlanuing and control of marketing program 
( Code No. 32 ) 

mes - Markcling rescarch and inodols - Sales Organisational 

dynamics . 
PAPËR I 

Export incentives and promotional strategies — Role of 
GENERAL MANAGEMENT 

Government, trace u5sociations and individual organisations 

problems and prospects of cxport marketing. 
Section -A 

PART II 
The applicant should make a study of the development of 
the field of management as a systematic body of knowledge 

Production and Mulcrials Management 
and acquaint hivscif adequately with the contributions of lçad 

Fundamentals of Production from management point of 
ing authorities on the subject. He should study the role and 

view . Types of Manufacturing systerris ; continuous — repeti. 
functions of manugçınent and relevance of the known con 

livc, intermittent. Organising for Production . Long range , 
cepts ad theories to the Indian cotext. Apart from gcncral 

forecast and aggregate Production Planning Plant Design : 
concepts , the students should study in detail the various as 

process planning , plant size and scale of operations, location 
pects of management is described below : 

of plant, Layout of physical facilities. Equipment replacemont 

and maintenanco . 
1 . Organisational bebaviour 

Functions of Production Planning and Control, Routing, 
Significance of social psychological factors for understand Loading and Scheduling for different types of production sys 
ing organisational behaviour. Relevance of theories of moti 

toms Assembly line balancing, Machine Line Balancing. 
vation : Contribution of Maslow , Herberg , Mc Gregor , Mc 
Clelland und other leading authorities. Rescarch studies in 

Roly and Importance of materials management. Material 
Içadership 

hardin , Value Analysis, Quality Control, Waste and Scrap 

clisposal, Make or Buy decisions , Codification , Standardisation 
Small group and intergroup behaviour, Application of these 

und sase parts inventory . Inventory control- ABC analysis , 
concepts for understanding thọ managerial role , conflict and Economic order quantity , Reorder point. Safety stock , Two 
cooperation , work norms, and dynamics of organisational Bin system . 
behaviour. 

Usc of the Quantitative Techniques like Linear Program 
Organisational Design : Classical, neo - classical and open 

ming , Queueing Thcory , PERT |CPM and Systeins Simula 
systems theorioy of organisation . Centralisation , decentralisa 

tion to study the above topics, 
tion . rclcgation , cụthority and control and major experiments 
of organisational change in India and abroad. Major 

PART III 
approaches to organisational change : managerial grid , MBO 
and others . 

Financial Management 
2 . Quantitative Methods 

Gencral tools of Financial Analysis : Ralio analysis , funds 

flow analygis, 
Classicul Optimization : maxima and minima of single and 

cost -volume-profit analysis , cash burtgeting, 

financial and operating leverage . 
several variables, optimization under constraints Applications. 
Linear Progrimming : Problem formulation Graphic : l Solu 

Investment Decision : Steps in capital expenditure manuge 
tion — Simplex Method Duality - -Post optimality analysis 

ment, criteria for investrient appraisal, cost of capital and its 
Applications of Integer Programming and dynamic piogram 

application in public and private sectors . Risk analysis in ju 
ming — Formulation of Transportation and assignment Models 

vestment decisions, organisationpl evaluation for capital ex 
of linear programming and methods of solution . 

penditure management with special rcference to India . 
Statistical Methods : Measures of Central tendencies and 

Financing Decision : Estimating the firms of financial re 
vojațions -- Application of Binoinial, Poisson and Normal dis 

quirements, financial structure determinations, capital markets 
tributions. Time series- - Regression and correlation — Tests of 

institutional mechanism for funds with special reference to 
Hypotheses . Decision making under risk : Decision Trees 

India , security analysis , leasing and sub - contracting. 
Expected Monetary Valuc — Value of Information Applica 
tion of Bayes Theorem to posterior analysis . Decision mak 

Working Capital Management : Determining the size of 
ing under vincertainty , Different criterion for selecting opti 

working capital, managing the managerial attitudo towards risk 
mun strategies . 

in working capital, menagement of cash , inventory and ac 
3 . Economic Analysis 

counts receivables , effects of inflation on working capital 

management. 
National income analysis and its use in business forccast 

Income Determination and Distribution : Internal financ 
ing - Regulatory policies : monetary , fiscal and planning, and 

ing, dctermination of dividend policy, implication of infla 
the impact of such macro - policics on enterprise decisions and 

tionary tendencies in determining the dividend policy , valua 
plans- Demand analysis and forccasting , cost analysis , pric 

tion and dividend policy . 
ing decisions under different market structures Pricing of 
joint products and price discrimination - capital budgeting 

Financial management in Public Sector with special refer 
applications under Indian conditions. 

ence to India . 
Şection -B 

Industrial Finance in India . 
The candidates would be required to answer only two out Performance budgeting and principles of financial account 
of four parts . 

ing. Systems of management control. Long range planning 


- 
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PART IV 

Mathematics (Code No. 33 ) 
Personnel Management 

PAPER I 
Functions of Personnel Management Personnel Policies 

Any five questions may be attempted out of 12 questions 
Man -Power Planning - Employce appraisal Recruitment and 

to be set in the paper . 
Selection Techniques and practices prevailing in private and 
public sectors enterprises in India — Training and Develop 

1 . Linear Algebra - - Vector spaces, Linear independence , 
ment - Pomotions - Job Evaluation - Wage and Salary Admi 

bases , dimension of a finitely gençrated space , Lincar trasfor 
nistration -- Employec Moralc and Motivation - Conflict Man 

mation , matrices and their algebra . Row and column reduction , 
agement, 

Echelon form , Rank and nullity of a linear transformation , 
Changing Pattern of Industrial Relations in India — Manage Solution of system of homogeneous and non - homogeneous 
ment Styles in India - Trade Unionism in India - Labour Le linear equations. Cayley Hamilton theorem , Eigen - values and 
gislation with special reference to Factories Act, Workmen s Eigenvectors. 
Compensation Act, Industrial Disputes Act, Payment of Wages 
Act, Bonus Act, etc Workers participation in Management- - 

2 . Calculus - Real numbers, limits continuity , differentia 
Collectivo Bargaining - Discipline in Industry - Government s 

bility . Indefinite integration . Mean value theorems, Taylor s 
tripartite labour machinery and its role . 

theorem . Indeterminato forms. Maxima and minima. Curve 

tracing. Asymptotes , Definite integrals. Functions of several 
PAPER LI 

variables , partial derivatives , maxima and minima. Jacobian 

Double and triplo integration ( techniques only ) . Application 
Administrative Theory 

to Beta and Gamma Functions , areas , volumes , centre of gra 

vity , etc . 
SECTION A 

3 . Analytical Geometry of two and three dimensions- - First 
Nature and scope of Public Administration ; its role in deve 

and second degree equations in two dimensions in Cartesian 
loped and developing societies ; Development Administrative 

and Polar coordinates , Plane , sphere and other quadric sur 
and Comparative Administration ; environmental influences 
Social, economic , cultural, political, legal and constitutional. 

face in standard forms in three dimensions, 
Evaluation of the science of Public Administration and 

4 . Differential equations - Picard s cxistence theorem (with 
approaches to its study. 

out proof) , Initial and boundary conditions, Linear diferen 

tial equations with varluble coefficients , Integration in series , 
Theories of organisation concepts of organisation -- autho 

Bessel and Legendre functions — their elementary properties , 
rity , hierarchy, span of control, unity of command, line and Total and simultaneous differential equations . 
staff, centralisation and deceotralisation , delegation and head 
quarters and field relationships . 

Fourier scries, Fourier Transform , Laplace transform , the 

convolution thoorem . Inverse transform . Solution of ordinary 
The chief executive : role and functions. 

differential cquations by using transforms, 
Process of management - leadership , decision -making , com 
municiation , coordination , supervision and motivation . 

5 . Vector, Tensor, Mechanics and Hydrostatics--- 
Personnel - central personnel agencies, recruitment, training, 

(i) Vector Analysis . — Vector Algebra , Differentiation of 
promotion , employer -employee relations . 

vector function of a scalar variable , Gradient, diver 
Accountability and control - executive, legislative , judicial. 

gence and curl in cartesian , cylindrical and spherical 

coordinates and their physical intcrpretation . Higher 
Citizen and administration . Techniques of administrative 

order derivatives. Vector identities and Vector cque 
improvement — o & M , work study, performance budgeting. 

tions , Gauss and stokes Theorems. 


(ii) Tensor Analysis. Definition of a Tensor, transfor 

mation of coordinates , contravariant and Co -variant 
vectors, addition and multiplication of tensors, con 
traction of tensory, inner product, fundamental, 
tensor , christoffel symbols , co -variant differentiation , 
Gradient divergence and curl in tensor notation . 


( iii) Statics. - Equilibrium of system of particles, Work 

and potential energy , Friction Common catenary 
Principle of Virtual work . Stability of equilibrium , 
Equilibriurn of forces in three dimensions , 


SECTION B 

Indian Administration 
Evaluation of Public Administration in India . 

Framework - Constitution , federation , planning, parliamen 
tary democracy . 

Political executive at central, state and local levels. 

Structure of administration : Secretariat, Field organisations, 
Boards and Commissions . 

Public Services : All India Services, Central Services, Stato 
Services , Local Civil Service . 

Contral personnel agencies Public Service Commissions, 
Procedures of work in government, 

Control of Public expenditure : role of Finance Ministry 
Department Legislative Committees , Comptroller and Auditor 
General 

Machinery for plan formulation at national and state lovels. 
District administration — role of the district collector . 
Local government - rural and urban ; Panchayati Raj. 
Public Undertakings - Forms, management and problems. 
Relationship between political and permanent exccutives. 
Generalist and specialist in Public Administration , 
Corruption in Public Administration . 
People s participation in Administration . 
Redressal of citizens grievances. 
Administrative reforms. 


(lv ) Dynamics . Degree of frcodom and constraints. Rec 

tilinear motion. Simple harmonic motion . Motion in 
a plane . Projectives . Constrained motion. Work and 
energy. Motion under impulsive forces . Kepler s laws. 
Orbits under contral forces . Motion of varying mass, 
Motion under resistance , 


( y ) Hydrostatics. — Pressure of heavy fluids . Equilibrium 

of fluids under given system of forces. Centre of pres 
bure . Thrust on curved surfaces. Equilibrium of float : 
ing bodies . Stability of cquilibrium . Pressure of gases 
and problems relating to atmosphere . 


PAPER II 


The paper will be lo two sections, Section A will contain 
nine questions and Section B will contain six questions. Can 
didates will have to answer any five questions. 


Section A 
Algebra including Linear Algebra Analysis including com 
plex Variables Partial Differential Equations Geometry . 
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Section B 

Probabilily and Statistics : 
Mechanics and Hydro Dynamic Statistics and Opcrational ( 1 ) Statistical Methods : Concepts of statistical population 
Rescarch . 

and random sample . Collection and presentation of data . Med 

sures of location and dispersion , Moments and Shepard s 
Algebra : 

corrections, Cumulants . Measures of Skewness und Kurtosis , 
Scts , maps, relations, equivalence relations, binary relations Curve fitting by Icest squares . Regression , correlation und 
groups , sub - groups . Lagrange s theorem , Cyclicgroups , normal correlation ratio . Rank correlation . Purliul correlation co 
subgroups, quotient groups, fundamental theorem of homo 

efficient and Multiple correlation coefficient, 
morphisons, isomorphism theorems of groups, inner automor 

(2 ) Probability : Discrete sample - pace. Events; their union 
phisms. Conjugate elcments, conjugate subgroups, class equa 

and intersection , etc . Probability — classical, relative frequency 
tron , Rings, subrings , integral domains, quotient field , ideals, 

and axiomatic approaches , Probability in continuựm . Probabi 
isomorphism theosein , Fields and Finitc ficids. 

lity space . Conditional probability and independence . Basic 
Vector spaces , Lincar transformations , matrices character 

laws of Probability . Probability of combination of cvents. 
istics and numçrical Polynomials, Equivalence , Congruence 

Bilve s theorem . Random variable . Piobability ( unction , Proba 

bility density function . Distribution ( unction . Mathematical 
and similarity reduction to canonical forma, Specially diago 

expectation. Murginal and conditional Distributions . Condi 
nalisation 

lional expectation , 
Orthogonal. Symmetrical, Skew synimetrical Unitary, Her 3. Probability distributions : Binominal, Poisson , Normal, 
mitian and skew -I-Ierimitian matrics — Their cigcvalues, Ortho 

Gamma, Beta, Cuuchy , Mullinomial, Hypergeometic, Nega 
gonal and unitary reduction of quadratic and Hermition furos, 

tive Binomial Chchychoi s lemma, (Weak ) law of large num 
positive definite quadratic forms. Simultaneous reduction . 

bers , Canlıql litnit theorem for independent and identical 

variates . Standard crrors. Sampling distributions of t F and 
Analysis : Mctric spaces, their topology with special refer 

Chi-square and their uses in tests of signilicance . Large sample 
cnce to Ro Sequences in a metric space , Canchy sequences , 

iests for mçan and proportion . 
completeness , completion , continuous functions, unifurnicon 
linuity , properties of continuous functions on compactsets , 

( 4 ) Sample Surveys : Sumpling frumc, Sampling with equul 
Riemann Sticltjes Integral. Improper integrals and their con 

probability with or without replacement. Statified sampling 
ditions of cxistence , Differentiation of functions of several 

Bricf study of two- stage , systematic and cluster sampling 
variables, implicit function theorem , maxima and minimi 

me hods. Regression and ratio estimatce . 
Integration , Absolute and conditional convergence of serio 

Design of experiments : Principles of experimentation. Ana 
of real and complex terms, Re-arrangement of series . lysis of variance . Completely randomized , Randomized block 
uniform convergence , infinite products, continuity , differen and Latin square designs. 
tiability and integrability for series . 

Operulional Resourch 
Functions of a Complex variable : Analytic functions, General 
Cauchy s theorem , Cauchy s integral formula , Taylor s and 
Laurent s series, Singualritics , Cauchy s Residue theorem and 

Scope of Operational Research , Construction of Models and 
Contour integration . 

general methods of solution. 

Mahematical Programıning : 
Differential Equations ; 

Deſinilion and sumc clementary properties of convex sets, 

simplex methods , degeneracy , quality and sensitivity analysis , 
Formation of partial dillerential ( quations, Types of inte 

Rectangular games and their solution , Transportation and 
grals of partial differential equations. Partial dillerential cqua 

assignment problems. Kuhn - Tucher conditions. Non -linear pro 
lions of first order, Charpil s methods , Partial dillerential qua 

gramming , Solution of quadratic programming problems by 
tion with constant coefficients, Monge s method , Classification 

Bealy and Woll s methods , Bellman s optimality principle and 
of partial differential equations of second order , Laplace cqua 

some clementary applications of clynamic programming . 
tion and its boundary value probienis , Standard solutions of 
wave equation and equation of heat conduction . 

Production and Inventory Control : 

Analytical structure of inven ory problems; Pinduction and 
Geometry : The quadric surface and its analysis , Cuves 

inventory control when demund is deterministic and stochastic 
in spaco , Curvature and torsion, Frenet s formulae, Envelopes, with ani without lead time, Price breaks . 
Developable surfaces, Developable Surfaces associated with a 
curve , Rules surfaces, Curvature of surfaces, Lines of Curva 

Theory of Queues : 
ture , Conjugate lines , Asymptotic lincs , Geodesics . 

Analysis of steady-state and Transient solutions for Qucue 

ing system with Poisson arrivals and exponential service timc. 
Mechanics : Generalised co -ordinates ; constraints , holono Muchinc interference problenis and its use in practice . Deter 
niic and non -holonotic systems D Alembert s principle and ministiu l enlacement models , Sequencing problems with two 
Lagrange s cquations, Basic ideas of calculus of variations; machines, tu jobs , 3 niachines , n Jobs ( special case ) and 1 
Hamilton s Principle and clerivation of Jagrange s equations machines , (wo jobs. 
from Hamilton s principle ; extension of Hamilton s principle ; 
extension of Hamilton s principle 10 non -conservative and 

Mechanical Enginering ( Code No. 34 ) 
non -holonomic systems. Thç two - body central force problems 

PAPFR 1 
reduction to the equivalent one body problem ; Kepler s prob 
lem Kinematics of a rigid body ; Eulerian angles . Dynamics of Satics : Fquilibrium in tlucc dimensiuns, suspension cables . 
a rigid body ; the incrtia tensor and moment of inertia ; Euler s Principle of virtual work . 
equations, motion of a top, Hamilton s equations , Theory of 
Small oscillations . 

Dynamics : Relative motion , coriolis force , Motion of u 

rigid body. Gyroscopic motion . Impulse . 
Hydrodynamics ; 

Theory of Mucbines --- I-ligher und lower pairs , inversions, 
General : Equation of continuity , momentum and energy . steering mechanisms, Fooks joint, velocity and acceleration of 

links, inertia forces . Cums. Conjugate action in gearing and 
Inviscid Flow Theory : Two dimensional motion , strcaming 

interference , gear thains, epícyclic gezis . Clutches, belt drives , 
motion . Sources and sinks . Method of images and its applica brakes , Iynamometers , Flywheels Governors. Balancing of 
tion . Motion of cylinder and sphere in a fluid . Vortex motion rotating and reciprocating masses and multicylinder engines. 
Waves . 

Free , forced and damped vibrations for a single degree of 
Viscous Flow Theory : Stress and Strun 10lysis . Navier 

freedom . Degrees of freedom . Critical speed and whirling of 
Stocks Fquations. Voiticity , Dissipation of energy. Flow 

shalls . 
between parallel plates Flow through pic Slow streaming 

Mechanics of Solis : Stress and strain in two dimensions . 
motion past & sphere . Boundary -layer concept. Boundary -layer 

Muher s circle, Thcoricz of failurc , Deflection of beams, Buckl 
equations for two Jimensional flow . , boundary -layer along il 
plate . Similarily solutions , Momentum and energy integrals 

ing of columii , Combined bending and torsion . Castigliano s 

thcorcm . Thick cylinders Rotating disks. Shrink fit . Thermal 
Method of Karaman and Pohlhausen . 

Stresscs. 
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Manufacturing Science : - Merchants theory Taylor s equa 

2 . The following topics with special rcference to the 
tion , Machincability . Unconventional machining methods in 

Indian context including Indian Constitution : 
cluding EDM , ECM and ultrasonic machining. Use of lasers 
and plasmas. Analysis of forming processes . High velocity Political I te logies 

Democracy , Socialismı, Fascism , 
forming. Fxplosive foiming . Surface roughness , gauging, com 

Theocracy , Communism And 
parators. Tigs and Fixtures . 

Sarvodaya . 
Production Management ; - Woik simplification , work sampl Methods of Political Action Constitutionalism , Revolution , 
ing, value engineering, Line balancing, work station design 

Terrori ; 11 ani Satya garlı . 
storage space requirement, ABC analysis , Economic order 
quantity including finite production rate . Graphical and sim 

3 . Tradition , Chungc and Modernity with leference 
plex methods for linear programming; transportation model 

to 

Indian Social Institutions, 
elementary queing thcory . Quality control and its uses in 
product design . Use of X , R , P , and C charts. Single sampl 

Philosophy of Religion : 
ing plans , operating characteristics curves, Average sample 
size. Regrcosion analysis, 

(a ) Theology and Philosophy of Religon . 

(b ) Toundations of religious belieſ : Reaso .1, Revela 
PAPER II 

tion , Faith and Mysticism . 

(c) God , immortality of Soul, Liberation and Pro 
Thermodynamics :- - Applications of the first and second 

blem of Evil, 
laws of thermodynamics. Detailed analysis of theimodynamic 
cycles . 

( d ) Equality , Unity and Universulity of Religions; 

Rcligious tolerance ; Conversion ; Secularism . 
Fluid Mechanics : - Continuity , momcntum and energy cqua 
tions. Velocity distribution in laminar and turbulent flow , 

I lysler (Code No . 36 ) 
Dimensional analysis, Boundary layer on a flat plate . Adia 
batic and incntropic flow , Mach number . 

PAPER I 
Heat Transfer : - Critical thickness of insulation . Conduc 

Mechanics, Theimal Physics, Waves and Oscillations 
tion in the presence of heat sources and sinks. Heat transfer 
from fins, One dimensional unsteady conduction . Time con 

Mechanics : Galilean transformation , concept of mass and 
stant for thermocouples . Momentum and energy equations for 

Newton s laws of motion , Conservation Luws; Motion of 
boundary layers on a flat plate. Dimensionless numbers . Free rigid bodies ; Coriolig force ; gyroscope . Kepler s laws; gravi 
and Forced convection , Boiling and condensation . Nature of tation ; measurement of G , artificial satellites. Fluid motion , 
radiant heat. Stefan - Boltzmann law . Configuration factor . Lo Bernoulli s theoren , circulation , Reynold number, turbulence , 
garithmic mean temperaturc difference . Heat exchanger cffec Viscosity ; surface tension . Elasticity . Relativistic mechanics 
tiveness and number of transfer units. 

and simple applications; elements of general relativity . 
Energy Conversion :- Combustion phenomenon in C .I. and 
S .I, engince. Carburation and fuel injection Selection of 

Thermal Physics : Perfect gas, Van der Waals equation , 
pumps . Classification of hydraulic turbines , specific speed . 

Lws of thermodynamics , Gibbs phuc rulc , chemical equi 
Performance of compressory. Analysis of steam and gas tut 

librium , Production and measurement of low temperatures . 
bincs. High pressure boilers . Unconventional power systems, 

Kinetic thcony of gases; Brownian motion . Black body radia 

tion, Planck s law . Specific heat of gases and solids, Thermio 
including Nuclear power and MHD systems. Utilisation of 

nic emission. Fermi-Dirac and Bose - Einstein distribiton laws 
solar energy . 

Superfluidity . Theimal jonization . Elements of irreversible 
Environmental control ;- - Vapour compression , absorption , thermodynamics. Solar cnergy and its utilization , 
stoam jet and air refrigeration systems. Properties and charac 
teristics of important refrigerants. Use of psychrometric chart 

Waves and oscillations : Oscillations with one and two dc 
and comfort chart. Estimation of cooling and heating loads. 

grces of freedom ; forced vibrations and resonance . Wave mo 
Calculation of supply air state rute . Air - conditjoning plant 

lion , Fourier Analysis Phase and group vclocity . 
layout . 

Huyghens principlc , Rellection , refraction , interference, dif 
fraction and polarization of waves . Optical instrument , and 

resolving power. Multiple bcant interference , E . M . Wave 
Philosophy ( Code No. 35 ) 

equation, Fresnels formulue, normal and anomalous disper 

sion , Coherence, luser and its applications , 
PAPER I 

PAPER II 
Metaphysics and Epistemology 

Electricity , Magnetism , Atomic Physics and Electronics 
Candidates will be expected to be familiar with theories Electricity and Magnetism : 
and types of Epistemology and Metaphysics- - Indian und 
Western — with special reference to the following - 

Poiyson s and Laplace s cquations and simple applications. 

Dielectric and polarization , capacitors. Dia - para - and ferro 
cstern . . Idealism : Realism ;* Absolutism ; magnelic materials. Kirchhoff s laws. Ainpere s law , Faraday s 
Empiricism ; Logical positi 

laws of electromagnetic induction , L . C . R . circuits , alternating 
vism ; Anilysis ; Phenome 

currents , Maxwell s equations. Wave guides and cavily rea 

sonators . 
nology ; Existentialism and 
Pragmatisın . 

Atomic Physics : 
(b ) Indian 

Prama and Piamanya : Theories Bohr s theory, Electron spin , Lande s factor, Pauli s prin 
of reality with reference to 

ciple . Periodic table . Spectre of onc and two Valeuce electron 
inain systems (Orthodox and 

systems. Zeeman cffeci. Photoelectria effect. Elements of X - ray 

spectra . Compton scattering . Raman effcct, wavc - particle dua 
Heterodox ) of Philosophy . 

lity , Schrodinyer s equation and simplo applications, Uncer 

tainty principle . Dirac s equation for clectron . 
PAPER II 

Basic properties and structure of nuclei, mass spectrometi y , 
Socio -Political Philosophy and Philosophy of Religion 

radioactivity , mechaniym of a Band y decay , properties of neu 

trons, neutrons catering. Electron microscore , nuclear fission 
1. Nature of philosophy, its relation to life, thought and and reactors, nụcicar fusion , cosmic ray showers, pair produc 
culture . 

tion . Simple propertics of elemcntary particles. Symmetry in 


[HT I - - 1] भारत का राजपत्र : प्रगाधारण 

1164/31 
-.- . - - . --- - - - - - - - - - 
physical laws ; parily violation Superconductivity and Jose 2 . The role of ideology in international relations . 
plison cffcrt. 

3 . Power : foundations , components and limitations, 
Electronice : 

4 . National interest : the role in the formulation of foreign 

Policy . 
Electron emission from solids, Child -langmuir Law . Static 
and dynamic characteristics of diodes, triodes, tctrodes and 

5 . The theories of balance of power. 
pentodes ; thyratron , Band structure of metals and scmiconduc 
tor, dored semiconductor; p - n diodes, transiytors, 

6 . Non -alignment · content and relevanco. 
Simple ( vaccum tubes and transistor ) circuits for rectifica 

7. The role of international law in international relations. 
tion , amplification , oscillation , modulation and detection of 
rif. waves . Basic principles of radio reception and transmis 

8 . Diplomacy : traditional schools and contemporary 
sion, Television . Elementary principles of microscope solid 

trends. 
state devicc . 

9 . Quest for a new international cconomic order. 
Polltical Science and International Relations (Code No. 37) 

10. De-colonization and neo - colonialism . 

11, Arms ruce, disarmament and arms control. 
PAPER I 

12 . International intervention : ideological , political and eco 
Pollfcal Theory 

nomic . 
SECTION A 

SECTION B 
1. Plato ; Aristotle ; Machiavelli : Hobbes ; Locks ; kous 

seau ; Hegel ; Bentham ; J. S . Mill ; Green ; Marx ; 1. The Nuclear Age and its Impact on International Rela 
Lenin . 

tions. 
2 . Scientific Study of Politics ; Behaviouralism and post 2. The Cold War : Origins, Evolution and Implications. 

behavioural developments ; Systems theory an dother 3 . Detente (US -Soviet and Sino - American ) : Foundations 
recent approaches to political analysis ; Marxist approach 

and Consequences. 
to political analysis . 

4. Asian -African Resurgence in International Relations . 
3 . The Emergence and Nature of the Modern State ; Sove 

5. The United Nations at Work . 
reignty ; Law 
4 . Political Obligation ; Resistance and Revolution ; Rights ; 

6 . European Integration : EEC and other Manifestations. 
Property ; Liberty ; Equality ; Justice. 

7 . Politics of the Indian Ocean Area . 
5. Theory of Democracy . 

8 . The Sino- Soviet Rift : Causes and Consequences , 
6 . Liberalism ; Evolutionary Socialism (Democratic and 

9 . The West Asian Conflict : Underlying Factory and the 
Fabian ) ; Marxian - Socialism ; Fascism . 

Role of Outside Powers. 
SECTION B 

10 . The Conflict in Tido - China : Origins, Involvement of 

Outside Powers and Lessons of the Conflict. 
Government and Politics with special reference to Indla 

11, conflict and Cooperation in South Asia. 
1. THEORY OF COMPARATIVE POLITICS : Political 

System — Traditional approach , Structural-Functional ap 12 . International Trade and Aid as Factors in World 
proach and the Marxian approach . 

Polities . 
2 . POLITICAL INSTITUTIONS : The Legislature , Execu 13. Fundamentals of India s Foreign Policy and Relations. 

tive and Judiciary : Parties and Pressure-Groups; Electo 
ral system ; Leadership ; Classes and Political Elites ; 

14 , The Foreign Policies (Post- Second World War ) of 
Bureaucracy. 

the USA , the USSR , Pakistan and China . 
3 . POLITICAL PROCESS : Political Socialization : Politi. 

Note. - A question on India s Foreign Policy will be com 
cal Communication ; Public Opinion and Mass Media ; 

pulsory . 
Political Change. 
4 . INDIAN POLITICAL SYSTEM : (a ) The Roots : Colo 

Psychology ( Code No. 38 ) 
nialism and nationalism in India , and the Political Philo 
sophy of the National Movcment - Gokhale , Tilak , 

PAPER I 
Gandhi and Jawaharlal Nehril . 

General Psychology (Including Experimental Psychology ) 
(b ) The Structure : Historical and idcological basis of 

1. Subject matter, Scope and methods of psychology ; Its 
the Constitution ; Fundamental Rights and Directive 

relation with other sciences. 
Priniciples ; Union Government ; Parliament, Cabines 
Supreme Court and Judicial Review ; Indian Fede 

2 . Nervous System . 
ralism and its problem - distribution of powers; 

3. Endocrine System . 
Centre - State relations ; State Government- role of the 
Governor; Panchayati Raj. 

4 . Heredity and environment, including experimental stu 
(c ) The Functioning : Bureaucracy - - its role and prob 

dies on their relative importance on human develop 
Jcms; Political process ; Political parties and political 

ment. 
participation ; Presgure-Groups; Politics of Caste , 

5. Nature of motives and emotions. Biogenic and Social 
Communalism , Language and Regionalism ; Problems 

motives . Measurement of motivation . 
of Sccuralization of the polity and national integra 

Studies in 

expressive movements . Bodily changes in emotions . 
tion ; Planning and Performance ; Indian democracy 

P .G . R , and lie detection . 
and the nature of the socio - economic change in India . 

6 . Psychophysics and psychophysical methods. 
PAPER II 
SECTION A 

7 . Sensation and Perception , Theories of vision and 

audition . Perception of colour, form movement and 
1. Approuches to the study of international relations : classi 

depth . Eye movements in relation to preception . 
cal and scientific (including systems, communication and 

Perceptual defense . Şubliminal perception . Person 
decision making). 

perception , 


player of a nations AL Sys 
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8. Theories of learning : Thurndike, Hull, Guthrie and 

PAPER IL 
Tolman . 

Surely and cultue in India ; unily and diversity; continuity 
9 . Conclitioning : Verhul Ictuning . Prolability learning. and change , 
Short term and long tum nicio1y . Memorizing 

Approache , to the ruly of Indian Society : inlological, 
procc ) . Theonics of forgetting . 

stiuctural-lunclional, dialectical. 
10 . Thinking process and problem solving. Set in think 

Majoi groupings : religion , language, caste , tribe . 
ing. language and thought. Nature and types of 
concepts, Concept attainment and ineasurement of 

Major institutions. - marriage, family , kinship , division of 
concepts . 

labour and cconomic interdependence ; decision making , cen 

tres of power and political participation ; religion in social, 
11. Intelligencuits jullie and mcasli cment. Test con 
stiuction and standardization — tom analysis , norms, 

economic and political life . 
reliability and validity of tests. Theories of Factor 

Social Stratification : traditional concepts of hierarchy : 
Analysis . 

caste and class; the Backward Classes ; concepts of cquality 
12. Structure of human abilities - models . 

and social justice in relation to traditional hierarchies; edu 

cational and social mobility . 
PAPER TI 

Social Change in Modern India : directed and indirected 

change ; legislative and executive mcaşures ; social reform ; 
PERSONALITY , SYSTEM AND APPLICATIONS OF 

social movements ; urbanization and industrialization asso 
PSYCHOLOGY 

ciation and pressure groups . 
1 . Schools and systems of psychology -paychoanalysis , 
Behaviourism , Gestalt and Field theory - contem 

Zoology (Code No. 40 ) 
porary counterparts of these Schools. 

PAPER I 
2 . Personality — its nature and determinants ; traits, type 

Non -Chordata und Chordata 
and dimensions of personality . 

1. A general survey, classification and relationship of the 
3 . Theories of personality - Murray , Lcwin , Allpoit, 

various phyla . 
Cattell and Existenial theory. 

2 . Protozoa : Study of the Structure, bionomics and life 
4 . Assessinent of personality - personality inventories 

history of Paramaccium , Vorlicella , Monocyctis malarial 
( 16 P . F ., M .M . P .I. and Eysenck s ); projective tests 

rarasite , Euglena , Trypanosoma and Leishmania , 
(Rorscach , T . A . T . and Sentence completion ) . 
5. Attitude - nature and measurement attitude scaley 

Locomotion and reproduction in Protozoa . 
(Likert and Thurstone type ) . 

3 . Porifera . Sycon Cunal system and skeleton in Porifera. 
Semantic Differential technique, 

4 . Coclonterata . Obeliu and Aurelia : polymorphism in 
6 . Psychological disorders — W .II.O . classification - Con 

Hydrozoa; coral formation ; metagensis. 
ccpt of abnormality - Signs and Symptoms of 

5 . Helminths. Planaria , Fasciola and Taenia . Parasitic 
psychotic , psychoneurotic and peychosomaties dis 

aclaptation and evolution of parasitism ; Ascaris , Halminths 
orders . 

in iolation to man . 
7 . Community psychiatry . 

6 . Annelida. Nereis , earth worm and Icech ; coclom , 
8. Psychotherapies — psychoanalytic , behavioral and group 
therapies; environmental therapies . 

7 . Anthropoda , Peripatus . Palacmon, Scorpion Limulus 

cockroach , housefly and mosquito , I arval forms and parasi 
9 . Applications of psychology to : Social movements ; tism in Crustaceu Mouth parts, vision and respiration in 
Community mental health : juvenile delinquency : 

archropods, social life and metamorphosis in insects . 
Drug abuse ; Personnel selection in industries ; Human 
factors in cquipment design ; leadership in industry ; 8 . Mollusca . Unio , Pila and Sepia . Pearl formation . 
Personality adjustment and school achievement; 
motivation of the culturally deprived pupil; Problems 

9. Echinodemata Starfish . Larval forms of Echino 
of old age and retirement. 

dermata , Interrelationships of invertabrate Jarvac . 
Sociology (Code No. 39) 

10 . Strlicture and bionomics and classification of the 

following – Balanoglossua , Ascidian , Branchiostoma, Dogfish , 
PAPFRI 

bony fish Dipnoi, frog, lizard , bird and mammal, 
Sociology : Social stability , social change, 

11 , Comparative account of the various systems of verteb 
Problems of order and of conflict, 

rates . 
Continuity and change : as fact and as value . 

12 . Retrogressive metamorphosis ; 
Sociological thought ; Marx , Weber, Durkheim , Pareto Paedogenesis; origin of birds; aerial adaptation of birds , 
and their inodern interpretors. 

integumentary derivaties; adaptations of snakes ; poisonous 

and non -posionous snakes of India ; adaptation of aquatic 
Social system : equilibrium , statik , role, socialisation , re 

mammals . 
wards and punishment. 
Social conflict : role conflicts , conflict of interests; ideas and 

Economic importance of non -choidates and chordates. 
values ; ideologies ; the dialectics of change. 
Power, authority , legitimacy; types of legitimate authority, 

PAPER II 
Religion in relation to social solidarity and social conflict. Cell Biology Genetice, Physiology , Fvolution , Embryology 
Economics : Social aspects of production , distribution and 

and Histology Fcology . 
consumption Family and kinship . 

1. Cell Biology . — Structure and function of cell and 
Sociological theory and empirical research ; research mc Cytoplaşmic Constituents ; Structure of nucleus , plasma mem 
thods in sociology — surveys , questionnaires and interviewe; brance , mitochondria , Golgibodies, endoplasmic reticulum 
participant and non -participant observation ; experimentation and ribosomes , Cell division , Mitotic spindle & Chromo 
in sociology ; small group research . 

some movements . 
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Gene structurc and function : Watson - Crick mojel of (b ) If , in the opinion of Government, the work or con 
DNA ; replication of DNA Genetic code ; Protein synthesis ; duct of a probationer is unsatisfactory or shows that he is 
Cell diffcrentiation ; Sex - chromosomes and sex determination . unlikely to become efficient, Government may discharge hini 

forthwith . 
2 . Genetics. — Mendelian Jaws of ioheritance, Rccombina 
tion , Linkage and linkage maps, Multiple allclcs : Mutation 

( c ) On satisfactory completion of his period of probation 
- Natural and induced . Mutation and evolution , Mçiosis , Government may confirm the officer in the Service or if his 
Chromosome number and form , Structural rearrangements ; work or conduct has in the opinion of Government bcen un 
polyploidy ; Cytoplasmic inheritance, Biochemical genetics, satisfactory , Government may either discharge him from the 
Elements of human genetics - normal and abnormal karyo . Service or may extend his period of probation for such 
types ; gencs and dieascs Eugencis . 

further period subject to certain conditions as Government 

may think fit . 
3. Physiology . - Chemical composition of protoplast ; 
Chemistry of carbohydrates, protcins, lipids and nucleic ccids, ( d ) An officer belonging to the Indian Administrative Scr 
Enzymes ; Biological oxidations, Carbohydrate , protein and vice will bo liable to serve anywherc in India or abroad either 
lipid metabolism ; Digestion and absorptions. Respiration ; under the Central Government or under a State Government. 
Circulation of Blood . The Heart - Structure, cradiac cycle , (c ) Scales of pay : 
chemical regulation of the heart. Kidney and physiology of 

Junior Scale Rs. 700 -40-900 - EB -40 -1100 - 50 - 1300 . 
excretion Physiology of muscular contraction , Nerve im 
pulse - - Origin anii transmission . Function of sensory organs Senior Scalo : 
concerned with vision , sound preception taste , smoll and touch 
Nutrition with special reference to Man . Physiology of hor 

(i) Timo Scale Rs. 1200 (6th year or under ) - - 50 - 1,300 -60 
monos Physiology of reproduction , 

1,600 -EB -60 - 1 ,900 - 100 -2 ,000 . 

( ü ) Selection Grade Rs. 2 ,000 - 125 / 2 -2 ,250 . 
4 . Evolution . - Origin of life . History of evolutionary 
thought, Lamarck and his works. Darwin and his works, In addition there are super -limo salc posts carrying pay 
Sources and nature of organic variation , Natural selection : between Rs. 2 , 500 and Rs. 3 , 500 to which Indian Adininis 
Handy -Weinberg law ; cryptic and warning colouration mimi trative Servico Oficers are eligible for promotion . 
cry ; Isolating mechanism and their role , Island lifo . Concept 
of species and sub- species. Principles of classification , Zoolo 

Dearness allowance will be admissible in accordance with 
gical nomenclature and international code. Fossiles . Outlino the ordors issued by the Central Government from time to 
of geolgical eras. Origin of Amphibia . Aves and Mammals. time under the All- India Services (Dearness Allowance ) 
Phylogeny of horse , elephant, camel. Origin and evolution of Rules, 1972 . 
man . Principles and theories of continental distribution of 

A probationer will start on the junior time scalo and be 
animals. Zoogeographical roalms of tho world , 

permitted to count the period spent on probation towards 
5 . Embryology and Histology - Gametogenesis Fertiliza leave, pension or increment in the time scale . 
tion , types of eggs, cleavage . Developmont up to gastrulation 

(f ) Provident Fund , - oficers of the Indian Administrative 
in Branchiostoma frog and chick . Fate mape of frog and 

Service aro governed by the All India Services (Provident 
chick . Metamorphosis in frog . Formation and fate of extra 
embryonic membranes in chick . Formation of amnion , Al 

Fund ) Rules, 1955 , as amended from timo to timo. 
lantols and types of placonta in mammals, function of placenta (8 ) Leave - Officers of the Indian Administrative Service 
in mammals. Organiger . Regeneration Genetic control of 

arc governed by the All India Services (Lcave ) Rules, 1955 , 
development. Organogenesis of central norvous system , senso 

as amended from time to time. 
organs , heart and kidncy of vertebrate embryos. 

(h ) Medical Attendanco . - Officers of tho Indian Adminis 
Histology of the following tissues and organs of a mam trative Service are entitled to modical attendance benefits 
mal. Epithelium , connective tissuo , blood, lymphoid tissuo , 

admissible under the All India Services Medical Attendance 
bone, cartilage , muscle and nerve , skin , oesophagus, stomach , 

Rules, 1974 as amended from time to time. 
iotestine, rectum liver lung , pancreas , sploen , kidney , spinal 
cord , ovary and testis . 

(i) Retirement Benefit. - Officers of the Indian Administra 

tivo Service appointed on the basis of Competitive examina 
6 . Animal Ecology and Zoogeography - Concept of Eco tion are governed by the All India Services (Death - cum 
system : Biogechemical cycles ; Influence of environmental Retirement Benefits ) Rules, 1958 . 
factors on animals, limiting factors, Concepts of habitat and 
ecological niche . 

2 . Indian Foreign Service , - - ( ) Appointment will be made 

on probation for a period of two years which may be extend 
Energy flow in an ecosystem , food chains and trophic ed: Successful candidates will be required to pursue a course 
levela . 

of training in India for approximately twenty -one months. 

Thereafter they may be posted as Third Secretaries 
Density and population regulation; Intraspecific and Inter 

or Vice -Consuls in lodian Missions whogo languages aro 
specific relationships; competition ; prcdation ; parasitism , com 

allotted to them as compulsory languages . During their period 
mensalism , co -operation and mutualism . 

of training the probationers will be required to pass one or 
Major biomes and their communities : Fresh water , marino 

more departmental examination before they become eligiblo 

for confirmation in Service . 
and terrestrial. Ecological succession . 
Wild life of India : Conservation and principles . 

(b ) On the conclusion of his period of probation to the 

satisfaction of Government and on his passing the prescrih 
Agents of pollution of air , water and land ; Effects of ed examinations , the Probationer is confirmed in his appoint 
pollution on ecosystem , Prevention of pollution . 

ment. If, however , his work or conduct has in the opinion 

of tho Government, heen unsatisfactory , Government may 
Principles and theorics of continental distribution of ani cither discharge him from tho Service or may extend bis 
mals, Zoogeographical realms. 

period of probation for such period as they may think fit or 

may revert him to his substantive post , if any . 
APPENDIX II 

( c ) If , in the opinion of Government, the work or conduct 
Bricf particulars relating to the Service , to which recruit 

of an officer on probation is unsatisfactory or shows, that he 
ment is made through Civil Services Examination, 

is not likely to prove suitable for the Foreign Service . Go . 

vernment may either discharge him forthwith or may rcvert 
1. Indian Administrative Servicc, - ( A ) Appointments will 

him to his substantive post , if any. 
be made on probation for a period of two years which may ( d ) Scales of pay :- - 
be extended subject to certain conditions. Successful candi 
dates will be required to undergo prescribed training at such Junior Scale, Rs. 700 -40 -900 -EB -40-1100 -50-1300 . 
place and in such manner and pass such examinations during 
the period of probation as the Central Government may Senior Scale Rs. 1200 (6th year or under )-30 - 1300-60 
determine. 

1600-EB -60 - 1900 - 100 - 2000 , 
900 GI/79 - - 13 
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In addition there are super -time scale posts carrying pay 3. Indian Police Service .-- (A ) Appointment will be made 
between Rs. 2 , 000 and Rs. 3 ,5j to which 1. F . S . Officers are on probation for a period of two years which may bc ex 
cligible for promotion 

tencied . Successful candidates will be required to undergo 

probation at such place and in such manner and pass such 
(e ) A probationer will receive the following pay during 

examination during the period of probation as Government 
probation : 

may cletermine. 
First Year - Rs. 700 per mensein , 

( b ) & ( c ) As in clauscs (b ) and ( c ) for the Indian Admi 
Second Year - Rs. 740 per mensen . 

nistrative Service . 
Third Ycar - -Rs. 780 per mensem . 

( d ) An officer belonging to the Indian Police Service will 
Note 1,-- A probationer will be permitted to count the be liable to serve anwhere in India or abroad either under 
periods spent on probation towards leave , pension or jocre 

the Central Goverøment or under a State Government, 
ment in the time-scale . 

(e ) Scales of pay :- - 
Note 2 .- Annual increments during probation will be con 
tingent on the probationer passing the prescribed test, if any, 

Junior Scale : Rs. 700 -40 -900 -EB-40 -1100 -50- 1300 . 
and showing progress to the satisfaction of Government In 
crements can also be earned in advance by passing the depart Senior Scale : Rs. 1200 (6th year or under ) - 50 -1700 . 
mental examination . 

Selection Grade : Rs. 1,800 . 
Note 3 . The pay of & Government servant who held a 

Deputy Inspector Gencral of Police... Rs. 2 ,000 -125 / 2 - 2 ,250. 
permanent post other than a tenure post in substantive capil s 

Addl. Inspector General of Police . - Rs. 2 , 250 - 125 / 2 - 2 , 500 . 
city prior to his appointment as a probationer will be regula 
ted subject to the provision of F . R . 22- B ( I). 

Inspector General of Police : 2 ,500 -125 / 2- 2,750 . 
(f ) An officer belonging to the Indian Foreign Service will 
be liable to serve anywhere inside or outside India , 

Director , Intelligonce Burcau : Rs. 3 .500 . 
( g ) During service school I. F . S . officers are granted froeign Dearnos , allowanco will be admissible in accordance with 
Allowances according to their status to compensate them for the orders issued by the Central Government from timo to 
the increased cost of living and of servants and also to meet timo under the All India Services (Dearness Allowanco ) 
their special responsibilitics in regard to entertainment. In Rules , 1972 . 
addition , the following concessions are also admissible to 
I.F .S . officer during service abroad . 

As in clauses (1), (g ), (h ) and (1) for the Jodinn 
(i) Free furnished accommodation according to status, (h ) { Administrative Sorvice. 

(1) 
( ii ) Medical attendance facilities under the Assisted Modi 
cal Attendance Schemc. 

4 . Indian P . & T . Accounts & Finance Service 
( ii ) Return air passage to India up to a maximum of ( a ) Appointments will be made on probation for a period 

two, for special emergencies such as the death or of 2 years provided that this period may be extended if the 
serious illness of an immediate relation in India or officer on probation has not qualified for confirmation by 
marriage of daughter . This is adjustable against passing the prescribed departmental examination . Repeated 
Home Leave Passages granted vide ( vii) below . 

failure to pass tho departmental examinations within the preg 

cribed period will involve loss of appointment, 
(iv ) Annual return air passage for children between the 
ages of 6 und 21 studying in India to visit their 

(b ) If , in the opinion of Government the work and con 
parents during vacation , subject to certain conditions. 

duct of an officer on probation is unsatisfactory , or shows 
An allowance for the cducation of children up to 

that he is unlikely to become efficient, the Governmeny may 
maximum of two children between ages of 5 and 18 

discharge him forthwith . 
at rates prescribed by Government from time to 
time. 

( c ) On the conclusion of his period of probation Govern 

ment may confirm the officer in his appointment or if his 
; ( vi) Outfit allowance at the time of departure for train work or conduct has in the opinion of the Government been 

ing abroad and on confirmation in the service . Out unsatisfactory , Government may either discharge him from 
fit allowance is also wanted at various stages of the scrvico or may extend his period of probation for such 
an officer s career in accordance with the prescribed further period as Government may think fit. 
Tules . Special outfit allowance is admissible in addi 
tion to the ordinary outfit allowance to officers 

( d ) The Indian P & T Accounts & Finance Service carries 
posted in countries where abnormally hard climato with it a definito liability for service in any part of India . 

conditions exist. 
(vii ) Home Leave Passages for officers and their families 

Scales of pay : 
after 2 years of service abroad . 

(1) Junior Time Scale -- Rs. 700 - 40 - 900 - EB - 40 - - 

1100 -50- 1300 . 
( h ) Central Civil Services (Leave) Rules, 1972 , as amended 
from time to time, will apply to Members of the Service sub 

(11 ) Senior Timo Scale . — Rs. 1100 - 50 - 1600 . 
ject to certain modifications . For service abroad I. F . S , Officers 

( iii) Junior Administrativo Gradc . - Rs. 1500-60 
are entitled under the I. F . S . (PLCA ) Rules , 1961; to 90 

1800 - 100 - 2000 . 
additional credit of leave to the extent of 50 per cent of 
Jeave admissible under the Revised Leave Rules. 

(iv ) Senior Administrative Grade (Level II ), -Rs. 2250 
(1) Provident Fund . — Olicers of the Indian Forcign Ser 

- 125 / 2 - 2500 . 
vico are governed by the General Provident Fund ( Central 

(v ) Senior Administrative Grade (Level 1) - Rs. 2500 
Services ) Rulcs, 1960 . 

- 125 / 2- 2750 . 
(1) Retirement Bcnefits . — Oncers of the Indian Forcign 
Servico appointed on the basis of competitive examination 

2 . The pay of a Government servant who held a perma 
orc governed by the Central Civil Services ( Pension ) Rules , 

nent post, other than a tenure post, in a substantive capacity 
1972 

prior to his appointment as probationer will , however , be 

regulated subject to the provisions of F .R . 22 ( B ) (I ) . 
( k ) Whilo in India officers are entitled to such concessions 
as are admissible to other Government servants of equal and 

5. Indian Audit and Accounts service 
similar status . 

6 . Indian Customs and Central Excise Service . 
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( a ) Appointments will be made on probation for a period 
of 2 years provided that this period may be extended if the 
officer on probation has not qualified for confination by 
passing the prescribed dcpartaiental examination . Repeated 
tailure to pass the departmental examinations within a period 
of three yeary will involve loss of appointment . 


Note 3 .- - In the case of probationers who do not pass the 
" End of the Course " test at Lal Bahadur Shastri National 
Academy of Adnuinistration . Mussoorie , the first increment 
Tuisioy their pay to Rs. 740 would be granted in accordanco 
with such instructions as Government of India ny issue , 
The failed candidates will not be required to take the test 
again . 


( b ) If in the opinion of Government or the Comptroller 
and Auditor General as the case may be , the work or con 
duct of an officer on probation is unsatisfactory , or shows 
that he is unlikely to become efficient, Government may dis 
charge him forthwith , 


Note 4 . — The pay of a Government servant who held 4 
permanent post other than a tenuire post, in 4 substantive 
capacity prior to his appointment as probationer will however, 
be regulated subject to the provision of F . R . 22 ( B ) ( I ) . 


ladian Customs and CentralExcisc Service 


(c ) On the conclusion of his period of probation Govern 
ment or the Comptroller and Auditor Gouveial as the case 
may be , may confirm the officer in his appointment or if his 
work or conduct his in the opinion of Government or the 
Comptroller and Auditor General as the case may be , been 
unsatisfactory , Govcıoment may either discharge him from 
the service or may extend his period of piobation for such 
further period as Government may think fit, provided that in 
l espect of appointments to temporary Vacancies there will be 
no claim to confirmation . 


Superintendent of Central 
Excise , Group A 

| Rs. 700 - 40 - - 900 - EB - 40 

1100 – 50 — 1300 . 
Assistant Colloctor of Central | 

Exciso and / or Customs 

(Junior Scale ) 
Ansistant Colloctor of Central 

Excise and /or Customs 
( Senior Scale ) . Rs. 1100 ( 6th year or under ) 

50 - 1600 , 


( d ) In view of the possibüity of the separation of Audit 
from Accounts and other reforms the constitution of the 
Indian Audit and Accounts Service is liable to undergo 
changes and any candidato selected for that Service will have 
to claim for compensation in consequence of any such 
changes and will be liable to serve either in the separated 
Accounts Officers under the Central or State Governments or 
in the Statutory Audit Offices under the Comptroller and 
Auditor General and to be absorbed finally if the exigencies 
of service require it in the cadre on which posts in the sepa 
rated Accounts Offices under the Central or State Government 
may be borne. 


(c ) The Indian Defence Accounts Service carries with it a 
definite liabllity for service in any part of India as well as 
for field Service in or out of India . 


(f ) Scales of Pay : 
Indian Audit and Accounts Service 

1. Junior Scale. -Rs. 700 — 40 — 900 -- EB - 40 – 1100 - - 50 
— 1300 . 


Deputy Collector of Customs ) 
and / or Central Excise 

Rs. 1500 . - 60 - 1800 - 100 
Addl. Collector of Customs 2000 . 

and / or Central Excise ] 
Appellate Collector of Cus - ) 
toms and /or Central Excisc ! 
Collector of Customs and or (i ) Rs. 2250 - 125 /2 - 2500 
Central Excise 

(50 % of the posts) 
Diroctor of Inspection 

(ii) Rs. 2500 - 125/ 2 - 2750 
Narcotics Commission 

( 50 % of the posts ) . 
Director of Training 
Diroctor Statistics & Intelli 
gence . 

(a ) Appointments will be made on probation for a period 
of 2 years provided that this period may be extended if the 
officcron probation has not qualified for confirmation by 
passing the prescribed departmental examinations. Repeated 
failures to pass the departmental examination within a period 
of two years will involve loss of appointment, 

(b ) If, in the opinion of the Government, the work or 
conduct of an officer on probation is unsatisfactory , or shows 
that he is unlikely to become efficient, Government may dis 
charge him forthwith . 

(c ) On the conclusion of his /her period of probation 
Government may confirm the officer in his /her apopintment 
or if his /her work or conduct has in the opinion of Govern 
ment been unsatisfactory . Government may either discharge 
him /her from the service or may extend his / her period of 
probation for such futher period as Government may think 
fit, provided that in respect of appointments to temporary 
vacancies there will be no claim to confirmation , 


2 . Senior 
1600 . 


Scale. - Rs. 


1100 


(6 !h year or under ) - 511_ . 


3. Junior Administrative Gradc. - Rs. 1500 _ - 60 - 1800 - - 
100 _ 2000 . 

4 . Accountants General (i) - Rs. 2500 - - 125 / 2 — 2750 
( 30 per ceat posts ) . 


( ii ) Rs , 2250 - - 125 / 2 - - 2500 (50 per cent posts ). 
5 . Additional Deputy Comptroller and Auditor General 
Rs. 2500 — 125 / 2 _ 3000 . 

6 . Deputy Comptroller & Auditor General of India , 
Rs. 3000 _ 100 _ 3500 . 

Note 1. - Probationary Officers will start on the minimum 
of the time scale of I. A . & A . S . and will count their scrvice 
for increments from the date of joining. 


( d ) The Indian Customs and Central Excise Service. 
Group A carries with it a definito liability for service in any 
part of India . 

Note 1 .- - A probationary officer will start at the minimum 
of the time scale of pay of Rs. 700 - 40900 - EB - 40 
1 , 100 - - 50 – 1, 300 and will count his /her service for incre 
monts from the date of joining . 

Note 2 . — The pay of a Government servant who beld a 
permanent post other than a tenure post in a substantivo 
capacity prior to his appointment as probationer in the 
Indian Customs and Central Excise Service , Group A , will be 
regulated subject to the provisions of F . R . 22 - B ( 1) . 


Note 2 . – The Officers on probation may be granted the 
first increment with effect from the date of passing Part I 
of the departmental examination or on completion of one 
year s service whichever is earlier . The second increment 
may be granted with effect from the date of passing Part II 
of the departmental examination or on completion of two 
years service whichever is earlier. The third increment 
raising the pay to Rs. 820 per month will be granted only 
on the completion of 3 years service and subject to satisfac 
tory completion of the specificd period of probation or such 
other conditions as may bo laid down . 


Note 3 . — During the period of probation , an officer will 
lindergo departmental training at the Directorate of Training 
(Customs and Central Excise ), New Delhi and also a founda 
tional course training at the Lal Bahadur Shastri National 
Academy of Administration , Mossoorie . At the end of the 
training at Masoorio he / she will have to pass the " Ead of 
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the Course " test. He / she will have to pass Part 1 and Part unsatisfactory Government may either dischargo him from 
II of the Departmental Examination . On passing the end the service or may extend his period of probation for such 
of the course test at the Lal Bahadur Shastri National Aca further period as Government may think fit provided that in 
demy of Administration, Mussoorie and one of the parts of respect of appointment to temporary vacancies thero will be 
the Departmental Examination tbc pay will be raised to no claim to confirmation , 
Rs. 740 . On passing the departmental examination in full 

( d ) If the power to make appointments in tho service is 
the pay will be raised to Rs. 780 . The pay beyond Rs 780 

delcgated by Govornment to any officer that officer may 
will not be allowed unless he / she has completed 3 years 

exerciso any of the powers of Government described in tho 
of servico subject to such other conditions as may be found 

abovo clausos, 
necessary . In case he / she does not pass the end of the 
courso test at the Academy, the first increment will be post 

(©) Scales of pay : 
poned by ono year from the date on which he / she would 
have drawn it or upto tho date on which under the depart 

Income tax Officer , Group A 
mental regulations the second increment accrues , whlchever 

Junior scale 
is carlier . 

(1) Rs. 700 _ 40 _ 900 - EB - 40 — 1100 — 50 - 1300 . 
Note 4 , - It should bo cloarly understood by the proba 
Lioners that the appointment would be subjoct to any chango 

Senior scalo 
in the constitution of tho Indian Customs and Central Excise 

( il) Rs. 1100 — 50 — 1600 . 
Servico Group A which the Government of India may think 
propor to make from time to time and that they would have 

Assistant Commissioner of Income- tax 
no claim for compensation in consequence of any such change 

Rs . 1500 – 60 – 1800 - - 100 - 2000 
lodian Defence Accounts Service : 

Solcction Grado for Asstt. Commissiourer Incomo-tax 
Junior Timo Scale . - Rs. 70040 — 900 - -EB - 40 — 1100 – 
50 _ 1300 . 

Rs. 2000 - 125 / 2 — 2250 . 

Commissioner of Incomo-tax 
Senior Time Scale. — Rs. 1100 (6th year or under ) 50 
1600 . 

(i) Rs. 2230 — 125 / 2 - - 2500 — (Level II ) 
Junior Administrativo Grado.- Rs. 1500 – 60 _ 1800 — 100 

(ü ) Rs. 2500 - 125 / 2 – 2750 (Lovel 1). 
2000 . 

(f) During the period of probation an officer will undergo 
Sclection Grado in Junior Adminjatrative Grade 

training at Lal Bahadur Shastri National Academy of Admi. 
2000 - 125 / 2 _ - 2250 , 

nistration , Mussoorie, and the Indian Revenue Service (Direct 
Senior Administrative Grade Level II. - - Rs. 2250 _ 125 / 2 

Taxcs) Staff College, Nagpur. At tho end of training at 

Mussooric , he / she will havo to pass the 
--- 2500 . 

end - of- the-course 

test. In addidon , I and II departmental examinations will 
Senior Administrativo Grado, Level 1 - RI, 2500 - 125 / 2 also havo to be passed during tho period of probation . On 
2750. 

passing tho end - of-tho- course test and the 1st Departmental 

Examination , his / her pay will bo raised to R8, 740. On 
Controller General of Defence Accounts. Rs. 3000 ( fixed ). passing the 2nd Departmental Examination, the pay will be 

raisod to Rs. 780 . Tho pay beyond the atago of Rs. 780 
Note 1 . – Probationary officers will start on the minimum 

will not be be allowed unloss ho / she is confirmed and has com 
of the junior time scale and will count their service for incro 

pleted 3 years of service subject to such other conditions a9 
ments from the date of joining. The pay of a Governanent 

may bo found necessary . 
servant who held a permanent post other than a teruro post 
in a substantivo capacity prior to his appointment as proba 

In case ho / she does not pass the end of the course test at 
ljoner will however bo regulated subject to the provisions of the Academy, the first increment will be postponed by 000 
F .R . 22- B ( I). 

year from the date on which he / she would have drawn it 
Note 2 . - On passing Part I of tho dopartmental examina 

or up to the date on which under the departmental regula 

tions , the second increment accrucs , whichever le oarlior . 
tion the pay of the Probationary Officer will be raised to 
Rs. 740 p . m , from the date of passing Part I Examination y Note . It should be clearly understood by proba 
it is oarlier than completion of one year s servico . Similarly tioners that their appointment would be subject to any chango 
on pagsing Part II of the departmaontal examination the pay in the constitution of the Income- tax Servico , Group A which 
of the Probationary Officer will be raised to Rs. 780 p . m . the Government of India may think proper to make from 
from the date of passing Part II camination , if it is earlier time to time and that they would have no claim for com 
than completion of 2 years service . The third increment in the 

pensation in consequeạcos of any such changes . 
scale of Rs. 700 - - 1300 raising the pay to Rs. 820 p . m . can 
bo granted only on completion of 3 years of service 

9 . Indian Ordnance Factories Service , Group A (Non 

Techaical Cadro ) - - ( ) Selected Candidates will be appointed 
Note 3 . Io the case of probationery who do not pass HS Assistant Managers ( Probationers ) . The period of pro 
the end -of-the Course - Test at Lal Bahadur Shastri National bation will be two years which may be reduced or extended 
Academy of Administration , Mussoorie , the first increment by the Govorimont on the recommendation of the Director 
raising their pay to Rs. 740 would be granted in accordance General Ordnance Factories, An Assistant Manager, (Pro 
with such instructions as Govornment of India may isgue. bationers) will undergo such training as shall be providod 
The failed candidates will not be required to take the test by Government and may be required to pass auch depart 
agala , 

mental and language tests as Government may prescribo. 

The language test will include a test in Hindi. 
8 . Indian Income- tax Service Group A . ( a ) Appointments 
will be made on probation for a period of 2 years provided On the conclusion of the period of probation , Government 
that this period may be extended if the officer on probation will confirm the officer in his appointment. If, however, 
has not qualified for confirmation by passing the prescribed during or at the end of the period of probation his work or 
departmental examinations . Repeated failure to pass the de conduct has , in the opinion of Government been unsatis 
partmental examinations within a period of 3 years will in factory , Government may either discharge him or oxtend his 
volvo loss of appointment. 

period of probation for such period as Government may 

think fit, provided that before orders of discharge aro passed 
(b ) If, in tho opinion of Government the work or con the officer shall be appraised by competent authority of the 
duct of an officor on probation is unsatisfactory or shows grounds on which it 19 proposed to discharge him and bo 
that he is unlikely to become an efficient Income- tax Officer given an opportunity to show cause against it 
the Government may dischargo him forthwith . 

(b ) The Assistant Managers (Probationers ) in the Indian 
(c) On the conclusion of his period of probation , Govern 

Ordnance Factorics Service would draw pay in the proscribed 
ment may confirm the officer in his appointment or if his 

scale of pay of Rs. 700 — 404900 - EB - 40_ - 1, 100 - - 50 
work or conduct has in tho opinion of Government been 

1,300 . During the period of probation , they will be required 
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Bri 
to undergo training in the various branches of the Department 

(lii) Junior Administrative Grade - Rs. 1500 – 60 – 1800 — 
and in the Lal Bahadur Shastri National Academy of Admi 

100 - 2000 . 
nigtration Mussoorie , in a foundational course of training . 

( iv ) Senior Administrative GiadeRs. 2250 — 125 / 2 
( c ) (i) Selected candidates shall , if so required , be liable 

2500 (Level II ). 
to seive as Commissioned Officers in the Armed Forces for 

(v) Senior Administrative Grade - Rs. 2250 — 125 / 2 — 
a period of not less than four years including the period 

2750 (Level I) . 
spent on training, it any; provided that such person (i) shall 
not be required to serve as aforesaid after tho expiry of ten 

(vi) Member P & T Board - Rs. 3000 . 
years from the date of appointment and ( ii ) shall not ordi 
darily be required to serve as aforesaid after attaining the 

(f) Tho pay of a Government servant who held a perma 
age of forty years . 

nent post other than a tchure post in a substantivo capacity 

prior to his appointment as probationer will be regulated 
( ii ) The candidates shall also be subject to Civilians in subject to the provisions of F . R . 22 - B (I) : 
Defence Services (Field Service Liability ) Rules , 1957 pub 
lished under S . R . O . No. 92 dated 9th March 1957 as amend 

( g ) It should be clearly understood by the officers on 
cd . They will be medically examined in accordance with the probation that their appointment would be subject to any 
medical standards laid down therein . 

change in the constitution of the Indian Postal Service which 
(d ) The following are the rates of pay admissible : 

Government of India may think proper to make from time 
to time and that they would have no claim for compensation 

consequence of any such changes . 
Assistant Manager ) 

Junior Scalo : 
Technical Staff Officer . Rs. 700 — 40 — 900 – EB - 40 

( h ) Selected candidates will be liable to serve in the Army 

Postal Service in India or abroad as required by Govern 
1, 100 - 50 -- 1, 300 . 

ment. 
Deputy Manager/Deputy 
Assistant Director (General) 

11 . Indian Civil Accounts Service. ( a ) Appointment 

will be made on probation for a period of 2 years provided 
Ordinance Factories Rs. 1100 — (6th year or under) 

that this period may be extended if the officer on proba 
- 50 _ -1 ,600 . 

tjon has not qualified for confirmation by passing the pres 
Manager /senior Deputy Assis 

cribed departmental examinations. Repeated failure to pass 

the departmental examinations within a period of three 
tant Director General, De 

years will involve loss of appointment. 
puty General Manager / 
Assistnt Director Gencral, 

(b ) If in the opinion of Government, the work or conduct 
Ordnance Factorice , Grado 

of an officer o probation is unsatisfactory , or shows that 

he is unlikely to become efficient, Government may discharge 
II . . . . . Rs. 15, 00 — 60 -- 1,600 -- 100 

him forthwith . 
2 ,000 . 
Assistant Director General 

(c ) On the conclusion of his period of probation Govern 

ment may confirm tho oficor in his appointment or if his 
Ordinance Factories 

work or conduct has, ir the opinion of Government , bten 
Grade I/G . M . Grade 1 Rs. 2,000 — 125/2 - 2,250 

unsatisfactory , Government may either dischargo him from 
Deputy Director General Or 

the service or may extend his period of probation for such 
dinance Factorios G . M . (SG ) (Level II) Rs. 2 ,250 — 125 /2 — 

further period as Government may think fit, provided that 

in respect of appointments to tomporary vacancies thero will 
2 , 500 for 50 % of the posts . 

be no claim to confirmation , 
(Level 1) Rs. 2 .500 — 125 /2 — 
2750 for 50 % of the posts, 

( d ) It should bo clearly understood by the Officer on 
Additional Director General, 

probation that tho appointment would bo subject to any 

change in the Constitution of the Indian Civil Accounts Sor 
ordnance Factories Rs . 3,000 ( fixed ) 

vice , which the Governmont of India may think proper to 
Director General Ordinance 

mako from time to timo and that they would havo no claim 
Factories . . . Rs. 3 , 500 ( fixed ) 

for compensation in consequenco of any such changeo . 

(o) Scales of Pay : 
(0) A probationer so recruited shall have to execute a bond 

Junior Scale.. .Rs. 700 -40-900- EB -40- 1100 -50 -1300, 
before joining the servico . 

Senior Scale - Rs. 1100 (6th year or under )- 50 - 1600 . 
10 . Inclian Postal Servicc . (a ) Selected candidates will be 

Junior Administrativo Grado Rs. 1500 -60- 800 - 100 
under training in this department for a period which will not 

2000 . 
ordinarily exceed two yoats . Durin gthis period they will 
be required to pass the prescribed departmental test , 

Selection Grado - Rs. 2000 — 1252 — 2250 . 
(b ) If in the opinion of Government the work or conduct 

Senior Administrative Grade - Rs. 2250 - 125 /2 - 2500 
of an officer under trajping is unsatisfactory or shows that 

Level II 
he is unlikely to become eficient, Government may dischargo 

Senior Administrative Grade - Rs. 2500 — 125 / 2 -2750 . 
him forthwith . 

Lovel I 
(c ) On the conclusion of his period of training Govorn 

Controller General of Accounts — R &. 3000 , 
ment may confirm the officer in his appointment or if his work 
or conduct has in the opinion of Government been unsatis 

Note 1. - Probationary Officer will start on the minimum 
factory Government may either (lischaige him from the ser of the time scale of ICAS and will count their service for 
vice or may extend his period of training for such further increments from the dato of joining . 
poriod as Government may think fit provided that in respect 
of appointment to temporary vacuncies there will be no claim 

Note 2. — The officers on probation will not be allowed the 
to confirmation . 

pay above the stage of Rs. 700 unless they pass the depart 

mental examination in accordanco with the rules which will 
(d ) If the power to make appointment in the Service is be prescribed from time to time. 
delegated by Government to any officer , that officer may exer 
cise any of the powers of Govcrnment described in the abovo 

Note 3 .- - In the case of probationers who do not pass the 
clauses . 

" End of the Course " test At Lal Bahadur Shastri National 

Academy of Administration , Mussorio , the first increment 
(e ) Scales of Pay ; 

raising their pay to Rs. 740 would be granted in accordanco 

with such instructions as Goverpment of India may issue. The 
(1) Junior Time Scale --Rs. 700 — 40 — 900 - EB- - 40 — failed candidatos will not be required to take the test again . 
1100 _ 30 1300 . 

Note 4 . - The pay of a Government servant who held a 
(ii ) Senior Time Scale - Rs. 1100 — 50 -- 1600 . 

permanent post other than a tenure post, in a substantive 
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capacity prior to his appointment as probationer will however , 
be regulated subject to the provision of F . R .22 ( B ) ( 1 ) . 


12 . Indian Railway Tramc Servico. 
13 . Indian Railway Accounts Service, 
14 . Indian Railway Personnel Service. 
15, Group A Posts in the Railway Protection Force , 


Railway Protection Force : 

(1 ) Junior Scale : Rs. 700 - 40 - 900 - EB -40- 1100-50 -1300 . 
( ii ) Senior Scale : Rs. 1100 (6th year or under )- 50 - 1600 . 
( iö ) Junior Administrative Grade : Rs. 1500 -60 - 1800 

2000 . 
(iv ) Chicf Security Officer Deputy Inspector General : 

2000 - 125 / 2 -2250 . 


(v ) Inspector General : Rs . 2500 - 125 |2 -2750 . 


A probationer will start on the minimum of Junior Scale and 
will be paraitted to count the period spent on probation to 
wards Icave , pension and increments in time scalc . 


( a ) Probation : - -Candidates recruited to these Services 
except to IRAS and IRPS will be on probation for a period 
of three years during which they will undergo training for 
two years and put in a minimum of one year s probation in 
a working post. If the period of training has to be ex 
tended in any case , due to the training baving not been com 
pleted satisfactorily , the total period of probation will bo 
Correspondingly extended. Even if the work during the 
period of probation in the working post is found not to bo 
satisfactory , tho totul period of probation will be extended 
as considered necessary by the Government. 


Dcarness and other allowances will be admissible in accord 
ince with the orders issued by the Government of India from 
time to time. 


However , the candidates recruited to the Indian Railway 
Accounts Service and Indian Railway Personnel Service will 
be appointed as Probationers for a periud of two years du 
ring which they will undergo training . If the period of train 
ing has to be extended in any case , due to the training having 
not been completed satisfactorily , the total period of probl 
tion will also be correspondingly oxtended . 


l ailuro to pass the departmental and other examinations 
during the period of probation may result in stoppage or post 
ponenicnt of increments. 

( f ) Refund of the cost of training. If for any reasons, 
which, in the opinion of the Governmcot, are not beyond 
the control of the probationer , a probationer wishes to with 
drew from training or probation, h¢ shall be liablo to refund 
the whole cost of his training and any other moneys paid to 
him during the period of his probation . The probationers per 
mitted to apply for examination for appointment of Indian 
Administrativo Service , India Foreign Service etc. will not 
however , be required to refund the cost of tho training . 

( 9 ) Leave . - Officers of the Service will be eligible for leave 
in accordance with the Leave Rules in force from time to 


(b ) Training :--- All the probationers will be required to 
undergo trajping for a period of two years in accordance 
with the prescribed training syllubus for the particular Ser 
vice / post at such places and in such manner and pass such 
cxaminations during this period as tho Government may 
determine from time to time. 


time. 


( c ) Termination of appointment :- - 


(b ) Medical attendance . - Officers will be eligible for medical 
# teodancc and treatment in accordance with tho Rules in 
force from time to time. 


( 1) The appointment of probationers can be termloatod 
by three months notice in writing on elther side during the 
period of probation . Such notice is not, however , required in 
cases of dismissal or removal as a disciplinary measure after 
compliance with the provisions of clause (2 ) of Article 311 
of the Constitution and compulsory retirement due to mental 
or physical incapacity . 


The Government, however , reserve the right to terminate 
the services forthwith . 


( i) Passes and Privilege Ticket Order . — Officers will be 
cligible for free Railway Passes and Privilege Ticket Orders 
in accordance with the Rules in force from time to time. 

6 ) Provident Fund and Pension - Candidatos recruited to 
the Service will be govemed by the Railway Ponsion Rules 
and shall subscribe to the State Railway Provident Fund 
(Non - contributory ) under the rules of that Fund as in force 
from time to time. 

(k ) Candidates recruited to the Sorvicelpost are liable to 
serve in any Railway or Project in or out of India , 
Note : Candidates recruited to the Railwey Protection 

Force will in addition be governed by the provi 
gions contained in the R . P . F . Act, 1957 and the 
R . P . F , Rules , 1959 . 


( ii) If in the opinion of the Government, the work or 
conduct of a probationer is , unsatisfactory or shows that 
he is unlikely to become efficient, Government may dis 
charge him forthwith . 


( ii ) Failure to pass the departmental examinations may 
result la termination of services. Failure to pass the exami 
pation in Hindi of an approved standard within the period 
of probation shall involve liability to termination of services . 


( d ) Confirmation . On the satisfactory completion of the 
period of probation and on passing all the prescribed dspart 
mental and Hindi examinations, the probationers will be 
confirmed in the Junior Scalo of the Service if they are 
considered At for appointment in all respects . 


(a ) (1) A candidato selected for appointment shall be 
required to be on probation for a period which shall not 
ordinarily exceed 2 years During this period he shall be 
required to undergo such courso of training as may be pres 
cribed by Government. 

( ii ) The pay of a Government servaní who held a per 
manent post, other than a tenure post in a substantive capa 
city prior to his appointment as probationer will, however, 
be regulated subject to the provisions of F .R . 22- B ( 1 ). 

(b ) During the period of probation a candidate will be 
required to pass the prescribed departmental examination . 


(0 ) Scales of pay . - Iudiar Railway Traffic Service /Indian 
Radway Accounts Service Indian Railway Personnel Service : 


(i) Junior Scales : Rs. 700- 40 - 900 - EB -40 - 1100 -50 -1300 . 
(ii) Senior Scale : Rs. 1100 (6th year or under)-50- 1600 . 
( ili ) Junior Administrative Grade : Rs. 1500 -60 - 1800 

100 - 2000 . 


Giv ) Senior Administrative 

125 / 2 - 2500 . 


(Grade-Level 1 ) : Rs. 2250 


( c ) (i ) If in the opinion of Government, the work or 
conduct of any Officer on probation is unsatisfactory or shows 
that he is unlikely to becomo cfficient, Government máy dis 
chargo him after apprising him of the grounds on which it 
is proposed to do so , and after giving him an opportunity 
to show causo in writing before such order is passed , 

(ii) If at the conclusion of the period of probation an 
Officer hag not passed the Departmental Examination non 
tioned in sub -pata ( b ) above . Government may , in its 
discretion , cither discharge him from service or if the circum 
stances, of the case so warrant, extend the period of pro 
bation for such period as Government may consider fit. 


(v ) Senior Administrativo (Grade- Level D : Rs. 2500 

1252-2750 . 


In addition , there are super -time scale posts carrying pay 
between Rs. 2500 and Rs. 3500 to which the officer of the 
above Sorvices are eligible . 
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Grade of Sociion Officer 


. 


. 


. Rs. 650 – 30 – 740 

35 - 810 - EB 
35 – 880 — 40 
1000 / FB - 40 

- 1200 . 
. Rs. 425 - - 15 - 500 

EB – 15 – 560 — 
20 – 700 - EB - 25 
- - 800 . 


Grades of Assistant 


. 


. 


. 


(ii) On the conclusion of the period of probation Gov 
ernment may confirm an officer in his appointment, or if 
his work or conduct has in the opinion of Government 
been unsatisfactory , Government may either dischargc him 
after apprising him of the grounds on which it is pro 
posed to do so and after giving him an oppoitunity to show 
cause in writing before such order is passed or oxtend the 
period of probation for such fur her period as Government 
may consider fit. 

( d ) No annual increment which may become duo will 
be admissible to o ncmber of the Service during his proba 
tion unless he has passed the departmental carmination . An 
incsenient which was not thus drawn will be allowed from 
the da e of passing of the departmental examination . 

( e ) In case , any of the Probationers does not pass the 
end -of -the-course test at Lal Bahadur Shastri National Aca 
demy of Administration , Mussoorie, his first increment will be 
postponed by onc year from the date on which he would 
bave drawn it or upto the date on which under the depart 
mental regulations, the second increment accrues , whichever 
is earlier. 

(f) Tho scales of pay are as under : 
Senſor Administrative Grades (i) Rs . 2500 — 125/ 2 — 2750 . 

( ii) Rg. 2000 - 12512 - - 2500 . 
Junior Administrative Grade Rs. 1500 _ -60 - 1800 _ - 100 .. . 

2000 . 
Group A 
Senior Scule . . Rs. 1100 (6th year or under) 

50 — 1600 . 
Junior Scalo . . , Rs. 700 — 40 — 900 - EB - 40 

1100 - 50 _ - 1300 . 
( g ) (1) Group A Senior Scale OMcers will normally bo 
appointed Assistant Directors, Deputy Assistant Director 
General, Military Estates Officers and Cantonments Execu 
tive Officers of Class I Cantonments. 

(ii ) Group A Junior Scale Officers will normally be appoint 
ed as Executive Officers to Class I Cantonments and Class II 
Cantonments to which sub -clause (i ) of Clauso ( ) of aub 
section ( 4 ) of Section 13 of the Cantonments Act, 1924 is 
applicable. 

(h ) All promotions except from Group A Junior Scalo to ; 
Group A Senior Scale will be made by selection (seniority 
being considcrod oniy when the claims of two or more 
candidates are equal on merits ) by Government on the 
recommendations of a Departmental Promotion Committce 
appointed in this behalf by ihe Goveroment. 


Selection G . ade and Grade I are controlled by the Ministry 
of Home Alairs ( Department of Personnel and Administra 
tive Reforms) , on an all- Sccretariat basis . Section Officer / 
Assistants Grade, however , are controlled by the Ministries . 

Direct recruitment is made to the Section Oflicers Grado 
and to the Assistants Gradc only . 

(b ) Direct recruits to the Section Officers Grade will be 
on probation for two years during which they will undergo 
such training and pass such departmental tests as may be 
prescribed by Government. Failure to show sufficient pro 
gresa in the course of training or to pass the tests will result 
in the dischargo of the probationers from scrvicc . 

( c ) On the conciusion of his period of probation Govern 
ment may confirm the officer in his appointment or if his 
work or conduct has in the opinion of Government been 
linsatisfactory . Government may either dischargo him from 
the Service or may extend his poriod of probation for such 
further period as Government may think fit. 

( d ) If the power to make appointments in the Service is 
delegated by Government to any officer, that officer may 
exercise any of the powers of Government described in the 
abovo clauses . 

(e ) Section Officers will normally be heads of Sections 
while officers of Grade I will normally be incharge of 
Branches consisting of one or more sections . 

( f ) Section Officers will be eligible for promotion to Grado 
I in accordance with the rules in force from time to time 
in this bohalf. 

(g ) Officers of Grade I of the Central Secretariat Servico 
will be eligible for appointment to the Selection Grade of 
the Service and to other higher admio strative posts in tho 
Central Secretariat. 

( h ) As regarde leave , pension and other condi ions of 
Service Officers of the Central Secretariat Service will be 
treated similarly to other Group A and Group B Ollicery . 

18 . The Indian Foreign Service Branch B , Integrated 
Grade II and Ill of the General Cadre ( Section Officers 
Grade ) 

( a ) 16 - 2 / 3 per cent of the substantive vacancies in the 
Integrated Grado II & III of the Indian Foreign Service . 
Branch B (Group B ) are filled by direct recruitment through 
the U . P . S . C . The scale of pay attached to this grade is 
Rs. 650 - 30 -740 -35-810 - EB - 35 - 880 -40 - 1000 - ĘB - 40 - 1200 . 

(b ) Direct recruits to thc Section Officers Grade will be 
on probation for two years during which period they will 
bo required to undergo such training and pass such dcpart 
mental tests as may be prescribed by Government. Failure 
to show sufficient progress in the course of training or to 
DASS the prescribed tests may result in the discharge of pro 
bationers from service . 

(c ) On the conclusion of the period of probation , Govern 
ment may confirm an officer in his appointment subject to 
avatability of permanent post or if his work and conduct 
have , in the opinion of Government heen unsatisfactory , 
mav cither discharge him from the serviec or may extend 
the period of his probation for such further period as 
Government may deom fit. The total period of probation 
will not exceed 3 years . 

( 1 ) Tf the power to make appointment in the Service is 
delegated by Government to any officer that officer may 

vercle any of the powers of Government prescribed in the 
above clause. 


(i ) No meinber of the Servicc shall undertake any work 
not connected with his oflicial duties without the previous 
sanction of Government. 


(1 ) The Defence Lands & Cantonments Service carries with 
It a definite liability for service in any part of India as well 
As for Field Service in India . 


( k ) A candidate appointed to the Service shall be governed 
by the Military Lands and Cantonments Service (Group A 
and Group B ) Rules, 1951, as amended from time o time. 

17 . The Central Secretariat Service, Section Officers Grade 
Group B . 
(* ) The Central Secretariat Service has at present the 
following grades : - - 

- - - - 
Grade 

Scale of Pay 
- - - - - - - - - - - - - - - 

- 


2 


Selection Grade 


(Doputy Secretary or equivalent) 


Rs. 1500 – 60...- 1800 

- 100 --2000 . 
. Rs . 1200 — 50 – 1600 . 


Grade I (Under Secretary ) . 


. 


- - 


- 


- 


- 
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( e ) Officers appointed to this servico will normally be 19 . Tho Armed Forces Headquarters Civil Service , Assis 
Heads of Sections, while employed at the Headquarters of tant Civilian Staff Officers Grade Group B 
the Minis ry designated as Section Oflicers and sometinics 
Administrative Ollicers. While service in Indian Missions (a ) Armed Forces Headquarters Civil Service bus at 
abroad, their designation will be Registrars, although for present four grades as follows : - - 
local purposes they may be called Attaches with diplomatic 
s atus. 

Grade 

Scale of Pay 

-- - - - - - - - - - - - - - 
( f ) Section Officers will be eligible for promotion to 
Grade I of the Generid Cadre of the IFS ( B ) in the scalo 

(1) Selection Grade (Group A ) , Rs . 1500 — 60 . 1800 . 
of Rs. 1200 - 50 - 1600 in accordance with the rules in force 

(Joint Director or Sonior Civilian 
from time to time in this behalf. 

Staff Oficer ) 
( 8 ) Officers of the Grade 1 of the General Cadre of the (2) Civilian Staff Officer (Group A ) . Rs . 1100 — 50 — 1600 , 
IFS ( B ) will in turn be eligible for appointment to posts in 
the senior scale of IFS ( A ) in the scale of pay of Rs. 1200 

(3) Assistant Civilian Staff Officer Rs. 650 __ 30 — 740 
(6th year of under ) - 50 - 1300- 60 - 1600 -EB -60 - 1900 - 100 -2000 , in 

(Group B Gazetted ) , , , 35 - 810 - - EB - 35 
accordance with the rulcs in force from time to time in 

--- 880 - 40 1000. .. 
this behalf . 

EB _ -40 -- 1200 , 
( h ) The Indian Foreign Service Branch ( B ) is confined to 

(4 ) Assistants (Group B . . , Rs . 425 — 15 - 500 
the Ministry of External Affairs and Indian Missions abroad 

Non -Gazetted ) 

EB - 15 — 56020 
and the officers appointed to this service are not normally 
liable to transfer to other Ministry except the Ministry of 

- 700 - EB - 25 
Foreign Trade . They are however , liable to serve any whero 

800. 
laside or ou side India . 
(i ) During service abrood, IFS ( B ) officers are granted 

The above Service caters for the Armed Forces Head 
foreign allowance in addition to their basic pay at rates quarters and Inter - Services Organisations of the Ministry of 
which may be sanctioned from time to time, depending upon Defence . 
the cost of living cic . of the countries concerned. In addi 

Direct recruitment is mado to the Assistant Civilian Staff 
tion , the following concessions are also admissible during 
service abroad , in accordance with the IFS ( PLCA ) Rules, 

Officers Grade and to the Assistant Grade only . 
1961, as made applicable to IFS ( B ) Officers : 

(b ) Direct recruits to the Assistant Civilian Staff officers 
(1) Free furnished accommodation according to the Grade will be on probation for 2 years during wbich they 
4cæle prescribed by the Government, 

will undergo such training and pass such departinent tests 

as may be prescribed by Government. Failure to show 
( il ) Medical Attendance Facilities under the Assisted sufficient progress in the course of training or to pass tho 
Medical Attendance Schemo. 

tests will result in the discharge of the probationers from 

service . 
( IN ) Return air pasgago to India and back to the place 
of duty abroad up to maximum of two throughout 

(c ) On the conclusion of his perlod of probation , Govern 
an officer s service for special emergencics such as ment may confirm tho oficer in his appointmont or it 
the death or serious llness of an immediato rela hl work or conduct has in the opinion of Government been 
tion in India as may be defined by the Govern ungatisfactory, Government may cither discharge him from 
ment . This is adjustable against Homo Leave the service or may cxtend his period of probation for such 
Passagos granted under ( vii ) below . 

further periods as Government may think fit. 
(iv ) Annual return air passage for childrep between 

(d ) If the power to make appointment in tho Service is 
the ages of 6 and 21 studying in India to visit delegated by Govonment to any officer , that officer may 
their parents during vacation subject to certain 

exercise any of the powers of Government described in the 
conditions. 

abovo clauses, , 
( v ) An allowance for the education of children up to 

( e ) If the Armed Forces Headquarters and Inter - Service 
a maximum of two children between the ages of 

Organisations of the Ministry of Defence , Assistant Civilian 
5 and 18 at retes prescribed by Government from Staff Officers will normally bo heads of Sections while Civilian 
time to time. 

Staff Officers will normally bo Incharge of one or more 
( vi ) Outfit allowance in connection with servico abroad , 

Sections, 
in accordance with the prescribed rules and at rates 
fixed by Government from timo to time. In audi 

( 1) Assistant Civillan Staff Officers will be eligible for 
tion the ordinary outfit allowance , special outfit 

promotion to the Gradc of Civilian Staff Officer in accordance 
allowance is admissible to officers posted in coun - • 

with the rules in force from timc to time in this behalf. 
tries when abnormally cold climatic conditions 

(8 ) Civilian Staff Officers of the Armed Forces Head 
exist. 

quarters Civil Service will be cligible for appointment to the 
( vil ) Homo leavo paggage for officers and their families 

Selection Grade of the Service and to other administrative 

posts in accordance with the rules in force from time to time 
in accordance wth the prescribed rules. 

in this behalf . 
1) Central Civil Service (Leave ) Rules, 1972 , as amended 
from time to time will apply to members of the service sub 

( h ) As regards leave , pension and other conditions of 
lcct to certain modifications. For service abroad , cxcept in 

service officers of the Amed Forces Headquarters Civil Ser 
some neighbouring countries, officers are entitled to an addi 

vice will be governed by the rules, regulations and orders in 
tional credit of leave to the exten of 50 per cent of leave 

force from time to time, in respect of civilians paid from tho 
admissible under the Central Civil Service (Leave ) Rules , 

Defence Services Estimates . 
1972 . 

20 . Customs Appraisers Service, Group B 
(k ) While in India oficers are entitled to such concessions 
as arc admissible to other Central Government servants of 

( a ) Recruitment is made in the grade of Appraiser in the 
equal and similar status. 

scale of Rs. 650 - 30 - 740 -35-810 - EB - 35-880 -40- 1000 -EB -40 

1200. Appointments are made on probation for a period of 
( 1) Officers of the IFS ( B ) are governed by the General two years which may be cxtended at the discretion of the 
Provident Fund ( Central Service ) Rules, 1960 as amended 

Competent Authority . During the period of probation, the 
from time to time and by orders issued thcseunder , 

candidates will be required to undergo such training and 

pags such deartmental tests as the Central Board of Exciso 
( m ) Officers appointed to this service are governed by the and Customs may prescribe . They will not be allowed to 
Central Civil Service (Pension ) Rules , 1972 , as amended draw pay above the stage of Rs. 680 unless they pass the 
from time to time and by orders issued thereunder . 

prescribed departmental Examination in full . 
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22 . Goa , Damin and Diu Civil Service Group B ~ 

a ) Appointments will be made on probation for a period 

L OLIS hch mw to exten led at the discretion of the 
competert authority . Condidatos arncinted on pioba ion will 
te 130 Vied to undiyo such training anıl pa s such denart. 
mental tes s as the arlon justrator of the Union Territory of 
G0.1, D .man and Diu may prescribe. 

(b ) f in the opinion ci the administrator the work or con 
Crut o an oifici on probation is l isatisfactory Or hows 
that he is unlil ly to become eligent, the adriin tiator may 
c i chirge him fcithwith . 

( c ) The officer who has been declared to have satisfactorily 
corp eted his period ci piobation may be confirmed in the 
St , vice . If his work or conduct has in the oninion of the 
administrator been unsatisfactory , he may either discharge 
him from th - Ser : icz or may extend his period of probation 
foi och fuskas period as the administrator may think fit , 


( b ) If on the expiration of he period of piobation or any 
extension thereof the appointing authority is of the opinion 
that the selected candidates is not fit for permanent emp oy 
mant or if at any ime during such period of probation or 
extension thereof he satisfied that the candida e will not be 
fit for permanent appointment on the expilation of such 
period of piobation he may discharge 17 from the service 
or pass such orders as he hinks fit. 

( c ) On the successful completion of the period of proba 
tion and after passin of the departmental examination the 
officers will be consi- ared for confirmation in the grade . 

(d ) Appraisers will be eligible for riomotion to the next 
högher giarle of Assistant Collector in the Indian Customs 
and Central Frcise Service Gioup A ( Rs 700 - 1300 ) in ac 
cordance with the rules in foice 

( e ) Regarding leave and pension the officers pill be treated 
like other Group B officers in Conral Goycinment depart 
dients . As regards other terms and conditions of their service 
they will be goveined by the piovis ons in the Recruitment 
Rules for the Customs Appraisers Service Group B . These 
rules particularly provide hat the members of the S ire 
will be linble to posting in any equiv : lent or higher posts 
under the Central Board of Excise and Customs anywhere 
in India 

21. Delhi and Andaman and Nicob Islands Civil Service 
Group B 

( a ) Appointments will be made on probation for a period 
of two years which may be extended at the discretion of the 
competent authoritv . Candidates anrointed on probation will 
be required to undergo such training and pass such repart . 
mental tests as the Cential Government may prescribe. 

(b ) If in the opinion of the Government the work or 
conduct of an officer on probation is pinsatisfactory or shows 
that he is unlikely to become efficient the Government may 
discharge him forthwith . 

( c ) The nfficer who has been declared to have satisfactorily 
comnleted his period of probation may be confirmed in the 
Service If his work or conlict has in he opinion of the 
Government heen unsntirfactory , Government may either 
disch som him from the Service or m ^ " pytend his neriod of 
probation for such further perind as the Government may 
think fit . 


( d ) An officer beloning to the Service will be required to 
ser c at any place in ine Union Territory of Goa, Daman 
and Diu 

(e) Scales of pay - - 
Grade I (Sclection Grade) Rs. 1100 - 50 - 1600 . 

Grade II ( Time Scale ) - - Rs. 650 _ 30 _ - 740 — 35 - 810 - -- 
FB - 35 - 830 - 40)-_ - 1000 - EB - 40 — 1200 . 


(d ) Scales of pay 
Grade I ( Selection Grade ) - Rs. 1200 - 50 - 1600 . 

Grade IT ( Timo Scale) Rs 650- 30- 740 - 35 - 810 - EB -35- 880 
40 - 1000 -FB - 40 - 1200 . 


A person recruited on the resul s of competitive examina 
tion shall on appointment of the Scrvice , draw pay at the 
minimum of the time- scale : 

Provided that if he held a permanent post, other than a 
tenvie post in a sub -tantive capacity prior to his appoint 
ment, to the Service his pay during the period of his proba . 
tion in seivice shall be regulated under the provisions of 
rule ( 1 ) of jule 22 - B of the Fundamental Rules . The pay 
and increments in the case of other persons apnointed to 
the service shall be regulated in accordance with the Funda 
mental Rules . 

Oificers of the Service will be eligible for promotion to 
posts in the senior scale of the Indian Administrative Service 
in accordance with the Indian Administrative Service 
( Appointment by Promotion ) Regulation , 1955 . 

(f ) Officers of the Service are governed by Go:1, Daman 
and Du Civil Servke Pures, 1967 and such other regulations 
as may be made or intructions issued by the administrator 
for the purpose of giving efiect to those rules , 

23 . Pondicherry Civil Survice , Group B 

(a ) Appointments will be made on probation for a period 
of two years which may be extended at the discretion of the 
competent authority . Candidates annointed on piobation will 
be required to undergo such training and pass such depart 
mental tests as the adivinisirator of the Union Territory of 
Pondicherry may prescribe. 

(b ) If in the opinion of administrator the work or conduct 
of an officer on probation is unsatisfactory or shows that he 
is unlikely to become eflicient the administrator may dis 
charge him forthwith , 

(c ) The officer who has been declared to have satisfartoily 
completed his period oi probation may be confirmed in the 
Service . If his neck or conduct has in the opinion of the 
administrator heen unsatisfactory , he may either discharge 
hini from the Serv ce or may extend his period of probation 
for such further seriod as the administrator m .« y think fit. 


A person recruited on the results of competitive examina 
tion shall an annointment to the Serving draw pay at the 
minimum of the time-ecalc provirted that if he held a perma 
nent post other than a tenure rost in a substantive capacity 
prior to his annnintment to ha service , his pay during he 
period of his probation in the Service shall be regulater under 
the provisions of Fundamental Rule 22 - B ( I ) . The pay and 
increment in the case of other persons ampninted to the Ser 
vire shall be regulated in accordance with the Fundamental 
Rules. 


fel Officers of the Service ara entitled to get dearnesz 
allowance at the Centrit Government rates applicable to 
employees dropping poy in the revised Cential scales of pay , 


(f ) In addition to dearness allowance officers of the Service 
are en itlost to draw compensatov ( vity ) allmynnce house 
rent allowince and allowancrs to compensate for higher cost 
of living in hill station evrensiveness incidental in ren ote 
localities etc If thev a e nested at places either for training 
or on duty where such allowances are admissible . 


( d ) An officer belonging to the Service will be requirea 
to serve at any place in the Union Territory of Pondicherry . 


( g ) Officers of the Service are governed by the Delhi and 
Antaman and Nicobar Hands Civil Service Rules , 1971 and 
such other rngulations as mav be made or instructions issued 
by the Central Government for the purpose of giving effect 
to those Rules Tn regard to matters not snecifically covered 
by the aforesaid Rules or bv reculations or orders issued 
thereunder or by special orders thev are governed by the 
rules, regulations and orders applicable to coriesponding 
officers serving in connection with the affairs of the Union . 

900 G1/79 - 14 , 


re ) Scales of pay 

(i ) Giade I ( Selection Giade ) - --Rs 1100 - 50 — 1600 . 
( ii) Grade II ( Time Scale ) -- Rs 650430 – 740 - - 35 -- 

810 - - EP - 35 -_ - 880 - 40 - 1000 - EB - 40 _ 1200 
(d ) An officer belonging to the Servire will be required 
nation shall on appointment to the Service draw pay in the 
entry grade scale of pay only : 
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Provided that it be held a permanent post other than a 
tepuro post in a substantive capacity prior to his appointment 
to the Service , his pay during the period of his probation in 
Service shall bo regulated under the provisions of sub - rulo 
( 1 ) of rulo 22 - B of the Fundamental Rules . The pay and 
increments in the caso of other persons appointed to the 
Service shall be regulated in accordance with the Funda 
mental Rulcs. 


(b ) If in the opinion of Administrator tho work or Conduct 
of an officer on probation is unsatisfactory or shows that ho 
is unlikely to become officient tho Administrator may dischargo 
him forthwith . 

( c ) The Officer who lay been declared to havo satisfactorily 
completed his period of probation may be confirmed in tho 
servico . If his work or conduct has , in the opinion of the 
Administrator, been unsatisfactory , he may either, dischargo 
him from the Service or may extend his period of probation 
for such further period as Administrator may think fit . 

( d ) An Officer belonging to the Service will be required to 
Servo at any place in thc Voion Territory of Pondicherry . 


Officers of the Service will be eligible for promotion to 
posts in tho senior scal: of tho Indian Administrative Service 
in accordanco with the Indian Administrative Service (Ap 
pointment by Promotion ) Regulations, 1953. 

( f ) Officers of the Service are governed by Pondicherry 
Civil Service Rulos, 1967 and such other regulations as may 
be mado or instructions issucd by the administrator for the 
purpose of giving offect to those rules. 


24 , Dolbi and Andainan & Nicobar Islands Police Service 
Group B . - ( a ) Appointments will be made on probation for 

period of two years which may be extended at the discretion 
of the competent authority . Candidates appointed on proba 
tion will be required to undergo such training and pass such 
departmental tests as the Central Government may prescribo. 


(e ) Scales of pay : 

(1) Grade I (Selection Grade ) - Rs. 1100 - 50 - 1600 . 
(ii) Grado II ( Time Scale ) - Rs. 650 — - 30 _ - 740 - 35 

810 - EB - 35 - 880 — 40 --- 1000 — EB - 40 -- 1200 . 
A person recruited on the results of the competitivo exami 
nation shall on appoinment to the service draw pay at the 
- minimum of the timo scalo : 


Provided that if he held a permanent post other than A 
tenure post in a substantive capacity prior to his appointment 


(b ) It in the opinion of Governcnt the work or conduct 
of an officer on probation is unsatisfactory or shows that he 
jx unlikely to become efficient, Government may discharge him 
forthwith , 


service shall be ļegulated under the provisions of sub - rulo 
( 1 ) of Rulo 22 - B of the Fundamental Rules . The pay and 
increments in the case of other persons appointed to the ser 


( C ) The officer who has been declared to have satisfactorily 
completed his period of probation may be confirmed in tho 
gervice. If his work or conduct had in the opinion of Gov 
ernment been unsatisfactory, Government may either dis 
charge him from the Service or may extend his period 
probation for such further period as Governmcat may think 
fit, 


Rules. 

( f) Offlcers of the Service are governed by 


Pondicherry 


(d ) Scales of pay is 
Grade I (Selection Grade) - 1100 - 50 -- 1500 . 

Grado II ( Time Scale ) Rs. 650 — - 30 740 — 35 - 8104 
EB - 35 - - 880 — 40 — 1000 _ EB - 40 _ - 1200 . 


may be mado or instructions issucd by the Administrator for 
the purpose of giving effect to these rules , 

26 . Goa , Daman and Diu Police Service Group B 

( a ) Appointment will be made on probation for a period 
of two years which may be extended at the discretion of 
the competent authority . Candidates appointed on proba 
tion will be required to undergo such training and pass such 
departmental tests as the Administrator of tho Union Terri 
tory of Goa, Daman and Diu may prescribe, 


A person recruited on the results of competitive examina 
tion shall, on Appointment to the Service , draw pay at tho 
minimum of the time-scale, provided that if he held a perma 
nent post , other than a tenurc rost na substantive capacity 
prior to his appointment to the Service , his pay during the 
period of his probation in the Service shall be regulated under 
the proviso of Fundamental Rule 22- B ( 1). The pay and in 
crements in the case of other persons appointed to the Service 
shall be regulated in accordance with the Fundamental Rules, 


(b ) Tho officer who bas been declared to have satisfac 
torily completed his period of probation may be confirmed 
in the Service . If his work or conduct has , in the opinion 
of the Administrator been unsatisfactory , or shows that he 
is unlikely to become efficient, he may either discharge him 
from service or may extend liis period of probation for such 
further period as the Administrator may think fit. 

( c ) An oficer belonging to the service will be required 
to serve at any place in the Union Territory of Go9 , Daman 
and Diu . 


( o ) Officers of the Service are entitled to get dearness 
allowance at the Central Government rates applicablo to 
cmployees drawing pay in rovised Central scales of pay. 


( f ) In addition to dearness allowance officers of the Service 
are entitled to draw compensatory (city ) allowance , bouso 
rent allowance and allowances to compensate for higher cost 
of living in hill stations, expensiveness incidental in remoto 
localities etc , if they are posted at places , either for training 
or on duty where such allowances aro admissible . 


( d ) Scales of pay : 

Grade I (Selection Grade) Rs. 1100 — 50 - 1600. 
Grado II ( Time Scale ) Rs. 650 - 30 - — 740 35 — 810 

EB - 35 — 880 — 40 — 1000EB - 40 - 1200 . 


A person recruited on the results of competitive examina 
tion shall on appointment to the service, draw pay at the 
minimum of tho time-scalo : 


( 3 ) Officers of the Service aro governed by the Delhi 
and Andaman and Nicobar Islands Polico Service Ryles , 1971 
and such other rcgulations as may be made or instructions 
Issued by the Central Government for the purpose of giving 
effect to those Rulcs. In regard to matters not specifically 
covered by the aforcsaid Rules or by regulations or orders 
issued thoreunder or by special orilors , they are governed by 
the rules , regulations and orders applicable to corresponding 
officers serving in connection with the affairs of the Union . 


Provided that if he hold a permanent post, other than A 
tenute post in a substantive capacity prior to his appoint 
ment to the Service his jay during the period of his proba . 
tion in service shall be regulated under the provisions of sub 
rulo ( 1 ) of rule 22 - B of the Fundamental Rules. The pay 
and increment in the caso of other persons appointed to 
the service shall bo regulated in accordance with the Funda 
mental Rulog , 


25 . Pondicherry Police Service - Group B 

( a ) Appointments will be made on probation for a period 
of two years which may be extended at the discretion of the 
completed authority . Candidates appointed on probation will 
be required to undergo such training and pass auch depart 
mental tests as the Acimipistrator of the Union Territory of 
Pondicherry muy prescribe , 


Officers of the Service will be eligible for promotion to 
posts in the senior scale of the Indian Police Service in 
accordance with the Indian Police Service (Appointment by 
Promotion ) Regulations, 1955 . 


( o ) Officers of the Servico are governed by Goa , Damar 
and Diu Polico Service Rules , 1973 and such other regulations 
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es may be made or instruction issued by the Adrolnitrator 
for the purpose of giving effect to these rules 


APPENDIX III 
REGULATIONS RELATING TO THE PHYSICAL 

EXAMINATION OF CANDIDATES 
These regurations are published for the convenierce of 
candidates and enable them to ascertain the probability of 
their the required physical standard The regulations 110 
also inleded to provide guide line to the medical cxami 
ners 

2 The Goveriment or India reserve to themsclves absoluto 
discretion to reject or { cept any candidate after considering 
the report of the Medic 11 Board ] 

The classification of various Service under the two cato 
gouies, namely Technical" and " Non technical" will be a 
Under — 
A TECHNICAL 

( 1) Indian Railway Tiaffic Service 
( 2 ) Indian Police Service and other Central Polico Sere 

vices , Group B 
(3 ) Gloup A posts in the Railway Protection Force 
B NON -TECHNICAL 

JAS , IFS , IA & AS, Indian Customs Service, Indian Civil 
Accounty Service , Indian Railway Accounts Service, Indian 
Railway Personnel Scivice , Indian Defence Accounts Sorvico , 
Indian Income Tax Servico, In ian P stal Servico , Military 
Lands and Contonment Service Group A , and other Central" 
Civil Services Group A & B 

1 To be passed as fit for appointment a candidato must 
be in good mental and bodily health and freo from any 
physical defect likely to intcifcic with tho efficient peifor 
mance of the duties of his appoinment 


3 The capdidatos height will bo measured as follows : 
Ho will remove his shocs and be placed against the 

standard with his feet together and the weight 
thrown on the hecls and not on the toes or other 
sides of the feet He will stand erect without rigidity 
and with the hcels calves, buttcks and shoulders 
touching the standard ; the chin will be dopreased 
to bring the vertex of the head level under the 
horizontal bar and the height will be recorded la 

centimetrcs and parts of a contimetro to halvce 
4 The candidate s chost will bo measured as follow - - 
Ho will be mado to stand erect with his fcot together 

and to raiso hug armg over his head The tapo will 
bo so adjusted found thọ chost that its upper edge 
touches the inferior angles of the shoulder blades 
behind and lieg 111 the same horizontal plane when 
tbo tape is taken round the chest The arms will 
thco bo louerat to hang loosely by the sido and 
care will bo taken that the shoulders are not thrown 
lipwards or bavl wards so as to displace thic tapo 
Tho andidata will tien bo dlro tod to tako & de 
inspiration soveral times and the maximum expan 

10n of the chest will be carefully noted and the 
minimum and Laxmum will then bo recorded in 
centimetres 84 - 89 , 86 – 933 etc Jo recordint tho 
measurements fractions of less than half a cente 

metro should not be noted , 
NB - The height and chest of tho candidates should be 

measured twice before coming to a final docilon . 
5 The candidato will also be weighed and bis weight re 
corded in Kilograms , fractions of half + kilogram should 
not be noted 

6 ( a ) The candidate s oye -sight will be teated in accord . 
anco with the following rules The result of cach text will 
bo recorded 


( b ) There shall bo no limit for minimum naked eye 
vision but the naked eye vision of the candidates ßball how 
ever be recorded by the Medical Board or other medical 
authoiity in every case , ax it will furnish the basic informa 
tion in regard to tho condition of the eye 


2 (a ) In the matter of the correlation of age , height and 
chest gith oſ candilates of Indian (including Anglo - Induun ) 
ruce it is left to the Medical Board to uso whatever correla 
tion figlires are considered most swtable as a guide in tho 
examination of the candidates If there be any disproportion 
with regard to height, weight and chest girth the candidate 
should be hospitalised for investigation an X - ray of the 
chest talen before the candidate is declared fit or not fit by 
the Board 

(b ) However for certain services the miolmum standard 
for height and chest githi without which candidates cannot 
be accepted , are as follows : 


( c ) The following standards are prescribed for distant and 
near vision with or without glasses for different types of 
Services 


Distant vision Near vision 


Class of Service 


Better Worse 
oyo 

oyo 
(Corrected 
vision ) 


Better 

cye 
( Corrected 

Vision 


Worso 

oyo 


Height 


Expansion 


Chest 
girth fully 
expanded 


2 


3 


( 1) Indian Railway 

Traffic Service 


/ 


J/II 


152 cm 
150 cm 


84 cm 
79 cm 


IAS IPS , and 

Central Servicos 
Group A & B . 
(1) Tochpical 6 /6 

6/ 

9 
( 11 ) Non -techni 

cal619 
(11 ) I OFS. 


6 /12 
6 /9 


5 cm ( for 

men ) 
5 cm (for 
women ) 
5 cm (for 
men ) 
5 cm (for 
wonen ) 


84 cm 
79 cm 


J/1 


( 2 ) Indian Polico Ser - 165 cm 

vice , Group A 150cm 
posts in Railways 
protection Forcos , and 
other Central Polico 
services, Group B 


JII 


6/12 
6 /18 
6 /9 


JI 


J/II 


The minimum height prescribed it relaxable in the caso 
of candidates belonging to Scheduled Tribes and to races 
such as Gorkhas, Garhwalis , Asyameso , Kumayonis , Nagaland 
Tribal etc , whose average height is distinctly lower 


( d ) (1) In respect of the Technical Services mentioned 
above and any other Servicos concerned with the kafety of 
public the total amount of Myopia ( including the cylinder 
shall not exceed - 400 D Total amount of Hypermetropio 
( including the cylinder shall not exceed plus 4 . 00 D ) . 


The following relaxed minimum height standards in case 
of candidates belonging to the Scheduled Tribo , and to the 
races such as Gorkhas, Garhwalis, Assamese , Kumayonis, 
Nagaland are applicable to Indian Police Scivico Group B 
Police Services and Group A posts in Railway Prolection 
Force 
Me 

100 mill. 
Women 

145 cm , 


Provided that in case # condidate in respect of the services 
clas ified as " Technical" ( other than the Servicos under the 
Ministıy of Railways ) s found unfit on grounds of high 
myopia tho matter shall be referred to a special board of 
thrce ophthalmologists of doclure whether this myopiat 
pathological root In so it is not pathological, the one 
date shall be doolared at, provided ho fulfil the visual requirt 
ment otherwiso . 
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( ii ) In every care of myopia fundus examination should 
be carried out and the reults recorded . In the event of 
pathological writion being prescat which is likely to be 
prosino s will . I the titlucacy of the candicate, he / she 
should be declared unſit . 


re ) Field of Vision : The field of vision shall be tested 
in linpect of listiviers by the controntation method. When 
suuh lin girns wh y Di ujutiti jesuitis the fieid 
of vision Iloilld te dulesinin . d on the perimeter . 


( f ) Night blindness : Broadly there are two types of 
night bluebles : ( 1 ) ás cra- ult of it. A deficien - y and (2 ) as 
a resut of 0 . ganic disease of Retina a common cause eing 
Retinitis pigo niosa , in ( 1 ) the fundus is normal, generally 
seen in vuungur age group and ill nourished persons and 
improves by kirite vores of Vit. A in ( 2 ) the fundus in often 
involved in a vid fundius eximinution will reveal the con 
dition in majority of cases . The patient in this category is 
an adult and may not suffer from malnutrition . Persons seeking 
em loyment for higher posts in the Government will fall in 
this category for both ( ! ) and ( 2 ) dark adaptation test will 
Iveal the condition . For 12 ) specially when fundus is not 
invold cle 1: 0 -Ruinography in required to be done. Both 
those te ts (dark adaptation and retinography ) are time- con . 
Stming and require as a routine test in a medical check up . 
B : Use of these reciizel set up, and equipment ; and thus 
are not puisibe techni : con - iderations, it is for the Minist: y / 
Deni, mert o intate if thee tests for night blindaess are 
requcd to be clone This will depend upon the job require 
meil und nail c of dulc s to be performed by the prospective 
Goveurent ensi yees. 


(ii) Squint : For technical services where the presence of 
binocular vision is essential squint, even if the v sual acuity 
in euch eye is of the present standard should be coisider 
ců a di- qualition . For our services the presence of squint 
should not be considered as a disquaillication it the visual 
åcuity is of the prescribce standaids. 

(iii ) If a ruisen hes and eye û if he hus UDC ye which 
bas 1 . vill vi ion ulid the otiur eye is amoyiyojis or has 
subnuna vision the usual effect i, that the person lacking 
Stuleo _ 0ic vision for perueriiun of depth . Such vis on is 
not nec:" ! for muy civil roots. The medical board may 
recommend as fit , such persons provided the normal eye has 
(i) 6 / 6 Jistani vision and Jil near vision with or with 

out glasses provided the irror in atiy mieridian is 

rut moie than 4 dioptres for distiint vision . 
( ii ) has full field of vision . 

(iii) normal colour vision wherever required : 
Provided the board is satisfied that the candidate can per 
form all the functions for the particular job in question . 

The above relaxed standard of visual acquity will NOT 
apply to candidates for posts /services classified is ‘TECHNI 
CAL , The Mnistry Department concerned will have to 
inform the medical board that the candidate is for a " TECH 
NICAL " post or not. 

(iv ) Contact Lenses : During the medical examination of 
a candidate , the use of contact lenses is not to be allowed . 
It is nece sary that when conducting eye test the illumina 
tion of the type ictie s for distant vision should have an 
illumination of 15 foot- candles . 

N . B .- - The medical standards applicable to Group B posts 
in Railway Protection Force are those for the non -technical 
services . Since however , this service is concerned with the 
satety of the Public , the following additional conditions shall 
also apply to these posts : 
( 1) Testing of colour vision shall be essential and 

higher grade of colour vision is necessary . 
( ii ) Squint shall be consideied as a disqualification even 

it the visual acuity in each eye is of the pre cribed 

standard . 
( iii ) One eye shall constitute a disqualification for ap . 

pointment in Railway Protection Force . 


( g ) Colour l is : ; ? : 1ha testing of colour vision chall be 
esential in 1€ rest of the Technical Services mentioned 
Above is rares 1h : 100 - Technical Servic : s ,rosts , the 
Mini ITT Din itr nº convenue 1, ill have to inform the 
Mclic : Beidth : t the candidate is for a service iequiring 
colour vis on examination or not. 


Colorir neicentis p should be grased into a bigher 2011 10wer 
graue depending unon the size of aperture in the lantern as 
de cribu in the tab e below : 


Grade 


Higier 
Giade of 
Cclour 
Perception 


Lower 
Grade of 
Colour 
Percepticn 

3 


7. Blood Pressure 


16 


1 . Distance between the lamp and 16 

candidate : 
2. Size of aperture . . 1 . 3 mm . 
3 . Tjine of exposure 

. 5 Seconds 


13inm . 
5 Seconds 


For the Indian Railway Traffic Service , Group A posts in 
the Railway Protection force and for other Sei v . ces concerned 
with the safety of the public , higher grade of colour vision 
is essential but for others lower grade of colour vision should 
be considered sufficient. 


The Boud will use its discretion regarding Blood Pressure . 
A rough method of calculating normal maximum systolic pres 
sure is as follows : 
( i) With Young subjects 15 _ - 25 years of age the average 

is about ICO plus the age . 
( 11 ) With subjects over 25 years of age the general rule 

of 110 plus half the age seems quite satisfactory . 
N . B . - As a general rule any systolic pressure over 140 
mm . and diastolic over 90 min . should be regarded as sus 
picious and the candidate should be hospitalised by the Board 
before giving their final orinion regarding the candidate s fitness 
or otherwise . The hosp talization report should indicate whether 
the rise in blood pressure is of a transient nature due 10 excite 
ment etc . or whether it is due to any organic disease . In all 
such case X - ray and electrocardiographic examinations of 
heart and blood urea clearance test should also be done as a 
rout ne, The final decision as to the fitness or otherwise of a 
candidate will, however , rest with the medical board only . 


Satisfactory colour vis on constitutes , recognition with ease 
and without hesitation of signal red, signal green and white 
colours . The use of Ishihara s plates , shown in good light 
and a suitable lantern like Edridge Green s shall be consi 
dered qu te dependable for testing colour vision . While either 
of the two tests may ordinarily be considered sufficient in 
respect of the Services concerned with road, rail and a r traffic, 
it is essential to carry out the lantern test. In doubiſul cases 
where a candidate fails to qualify when tested by only 
one of the two tets hoth the tests should be employed . 
However, both the Ishihara s plates and Edridge Green s 
lantern shall be used for te ting colour vision of candidates 
for appointment to the Indian Railway Traffic Service and 
Group ‘ A ’ posts in the Railway Protection Force . 


Method of taking Blood Pressure 
The mercury manometer tyre of instrument should he used 
as a rule. The measurement should not be taken within fifteen 
minutes of any exercise or excitement. Provided the patient, 
and particularly his arm in relaxed , he may be cither lying 
or sitting . The arm is supported comfortably at the patient s 
side in a more or less horizontal position . The arm should be 
freed from the clothes to the shoulder . The cuff completely 
dahaled should be arplied with the middle of the rubher over 
the inner side of the arm and ils lower edge an inch or two 
above the hand of the elbow . The following turns of cloth 
bani g should spread eventy over the bag to void bulging 
during inflation 


(h ) Ocular conditions other than visual acquity - - 


( ) Any organic direrie or a nrog essive refractive error , 
which is likely to result in lowering the visual acuity . should 
ve considered a disqualification 
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The brachial altery is located by palpitation at the bond of 
the elbow and thc steihoscore is then upplied lightly and con 
trally over it below , but not in contact with the cult. The cuff 
is inflated to about 200 mm . Hg. And then slowly detated . 
The level at which the column stands when soſt successivo 
sounds aio hearc rcprchents llic Syntolic Pressure. When moro 
all . s allowed 10 cscape the sound will he huid 10 inulle in 
intensity . The level at which the well heard Liar Sounds change 
to soft muilleu fuding sound , icpie -ents the discono pressure . 
I hic mcastiefents should be tahen in a fairly bref period 
of time as prolonged picssure of the cuff is irritating to the 
putient and will vitiate the readingy . Rechecking , if necessary , 
Should be donc only a few thinutes after cumplcte deflat on of 
the cuff , (Sometimes , as the cuff is deilated sounds are heard 
at a certain level they may disappear as pressure lalls and icap 
pear at a still lower level. This silent Gap m .ly cause ertoi in 
l eadings ). 


(4 ) E . rs with mastoid city 

subnormit hoviny on 
012 stejon both sixcs. 


( li ) Mirginal or attic perfor 

ation in both cars- - Unfit. 
( iii) Cential perforation both 

Cars — Teinpoily unſit . 
(1) Binor med normal hearing 

other cuir Matoil cavity 
Fit for both technical and 

10 n - tvchnical jolis . 
(ii) M 1 tuil civity or both 

skilcs. Unfit to technical 
jobi Fii to , nun -technical 
job , if i1 : 1, ing improvos to 
30 Decio in vither car 
with or wit 101t hearing 


ail. 


8 . The lirine (passed in the presence of the examines ) should 
be examined and the resulty recorded . Where a Medical Board 
Inds Sugu present in candidate s urine by the usual chemical 
tests thc Boud will proceed with the examination with all its 
other aspects and will also specially note any signs or symp 
toms suggestive of diabetes . Il cxcept for the glycosuria the 
Bourd finds the candidate confous to the standard of medical 
fitness required they may pass the candidate fit subject to the 
glycosuria being non- diabetic and the Board will refer the 
case to a specified specialist in Medicine who has hospital 
and laboratory facilitics at his disposal. The Medical Specialist 
will carry out whatever examinations clinical and laboratory , 
hc considera necessary including a standaid blood sugar to e 
rance test, and will submit his opinion to the Medical Board 
unon which the Medic ::1 Board will it find op ninu " flt" 
or " untit . The candidate will not be icquired to appear in per 
son before the Boarel on the second Occasion , to exclude the 
effects of medication it may be necessary to retain a candilate 
for several days in hontul ulei stiill supervision . 


( 5 ) Persistently discha ging Tempoiarily Unfit for both 
our operated /unoperated . technial and non -technical 

job . 
(6 ) Cionic inflammtry / (i) A decision will be taken as 

allogic condition of 1050 por circumstancos of indi 
with or without bony de vidual cases . 
fo ,mities of nusal soptum . ( 11) If döviited and Scptum 

is dicant with Symptoms- - 
T : 

morily unfit. 
(7 ) Cioc iniin nito . (i) Culic i 1:1 im niturycon 

cunJitions of tunsils and/ Jitions of tonsils and /or 
or Lirynx , 

Liiyar --Fit . 
( ii ) H1. 3410ss of voice of 

Bicic Jegree if present 

thon - Tsm oralily untit , 
(8 ) Brign or locally maliy - (i) Bonin tumous - Tempo 

nant tumours of the rarily unfit. 
E . N . T . 

( ii ) Milly1dl Tumours - Unfit . 
(9 ) Olusclerosis 

If the herring is within 30 

Devib l uftur operation or 
with the help of hearing 

aid - Fit. 
( 10 ) Congenilallefects of ear, (i) Ifoot interfering with func 
rose or throat. 

tions - Fit . 
( ii ) Stuttering of severe degree 

- Unit, 
(11) Nasal Poly. 

Temporarily Unfit . 


9 . A woman candidate who as a result of tests is found to 
be pregnant of 12 wel : tanding or orcr , shoult be declared 
temporarily unfit until the confinement is over . She should be 
re- examineal for fitness coitificate is weeks after the date of 
confinement, Subject to the pioruction of a medical certificato 
of fitness from 11 registered medical practitioner . 

10 . The following additional points should be observed - 
( a ) that the candidate s hearing in each ear is good and 

that there is no sign of disch of the ear. In cure 
It is dcfcctive the candidate should be got examin : 
cd by the car specialist puhul that if the defect 
in hcasing is remediable by operation or by use of a 
hcaring aid a candidatc cannot be declared unfit on 
that account provided hs /she has no progiejve clince 
ase in the ear. This provision is not applicable in 
the case of Railw . y Service . The following are the 
guidelines for the medical cxamining authority in 

this regard - - 
( 1) Marked or total deafness Fit for non -technical jobs if 

in onc ear, other ear being the drafness is urto 30 De 
noimal. 

cibel in higher frequency . 
(2 ) Perceptivo deafness in Fit ia respect of both technical 

both cars in which some and non -technical jobs if the 
improvement is possible deafness is upto 30 Decibel 
by a hearing aid . 

in speech frequencies of 

1000 - 4000 . 
(3 ) Perforation of tympanic (i) One car normal other car 

mcmbrano of central oi perforation of tympanic 
maiginal type. 

membrane prosent 
Temporally unfit . Under 
impioved conditions of 
Ear Surgery a candidato 
with marginal or other 
polfolution fr both cars 
should be given a chance 
by declaring him tenipo 
1asily unit and then he 
may be considered under 
4 (ii) below . 


(b ) that his speech ig without impediment. 
( c ) that his teeth are in good order and that he is provid 

ed with ventures where necessary for effective masti 

cation (weil filled tecih will be considered as sound ) ; 
( d ) that the chest is well formed and his chest expansion 

suffic.ent, and that his heart and lungs are sound. 
(e ) that there is no evidence of any abdominal discuse ; 

(f) that he is not ruptured ; 
( g ) that he docs not suffer from hydrocele , varicose velns 

or piles ; 
( h ) that his limbs, hands and feet arc well formed and 

developed and that there is free and perfect motion 

of all his joints ; 
(i) that he does not suffer from any inveterate skin dise 

ase i 
(j) that there is no genital malformation or defect : 
o that he does not bear traces of acute or chionic disease 

pointing to an impaired constitution. 
(1) that he beals marks of efficient vaccination ; and 
(1 ) that he is free from communicable disease . 


11 . Radiographic cxunination of the chest should be dono 
21.9 4 routine in all cases for detecting any abnormality of the 
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heart and lungy , which may not be apparent by ordinary phyul 
cal examinalion. 

In case of doubt regarding health of a candidate the Chair 
man of the Medical Board may consult Suitable Hospital 
Specialist to decide the issue of hones or unlitness of tho candi 
date for Government Service c . . if a candidate is suspected 
to be suffering from any mental defect oi abberation , the 
Chairman of the Board may consult a Hospital Psychiatrixt / 
Psycologist, etc . 

When any defect is found it must be noted in the certificate 
and the medical examiner should state his opinion whether or 
not it is likely to interfere with the officient performince of 
the cuticy which will bo required of the candidate . 

12 . The candidate filing an appeal against the decision of 
the Medical Board have to deposit an appeal fee of Rs. 50 .00 
in such manner as may be prescribed by the Government of 
India in this bchalf. This fee would be refunded if the can 
diduto is declared fit by the Appcllale Medical Board. The 
candidates may, if they like enclose medical certificate in 
support of their claim of being fit. Appeals should he sub 
mitted within 21 days of the date of the communication in 
which the dcorsion ot the Medical Board is communicated to 
the candidates : otherwise requests for second medical exami 
nation by an Appellatc Medical Board , will not be entertain 
ed . The Medical examination hy the Appellate Medical 
Board would be arranged at New Delhi only and no travel 
ling allowance or daily allowance will be admiwible for the 
journeys performed in connection with the medical examina 
tion . Necessary action to arrange medical examination by 
Appellate Medical Boards would be taken by the Cabinet 
Secretarit, Department of Personnel and Administrative 
Reforms on receipt of appeal accompanied by the prescribod 
Ice . 


In the care of candidates who are to be declared " Tem . 
porarily Unfit" the period specified for ro - examination should 
not Ordinarily cxceed six months at the maximum . On re 
examination after the specified period these candidates should 
nut be declared temporarily unit for a further period but a 
final decision in regard to their fitneue for appointment or 
otherwise should be given . 

(a ) Candidate s statement and declaration , 

7hę cundidate must mako the statement required below 
prior to his Medical Examination and must sign the Declara 
tion appended thereto , lIis attention is specially directed to 
the waining contained in tho Note below - 

1. State your name in full ( in block letters .) 
2. State your age and birth place. 
2 . ( a ) Do you belong to raccs such as Gor 

kbas, Garhwalis. Assamese , Nagaland 
Tribes ctc . whose aveiage height is dis 
tinctly lower ? Answer Yes or NO 
and if the answer is, Yes state the 

name of the race , 
3 . (a ) Have you ever had small- pox inter 

mittent or any other fever enlargement 
or suppuration of glanda , spitting of 
blood , asthma, heart disease , lung dis 
case , fuinting attach rheumatism , ap 

pendicitis ? 
(b ) any other disease or accident requiring 

confident to bed and incdical or gur 

gical treatment ? 
4 . When were you last vaccinated .... . . . . 
3 . Have you suffered from any form of nervousness 

due to over work or any other causes 
6 . Furnish the following particulars concerning your 

tamily . 
Father s age Fatber s ago No. of brothers No. of bro 
if living and at death and 

living, 

ers dead , 
stato health 

cause of thoir ages their ages , 
death 

and stato of at and causo 

health of death 


VL 


MEDICAL BOARD S REPORT 
The following intimation is made for the guidance of tho 
Medical Examination : 

1 . The standard of physical fitness to be adopted should 
make duc allowance for the age and length of service, if any 
of the candidato concerned . 


Mother s age , 
if living and 
state of health 


Mother s age No . of sisters No . of sisters 
at death and living, their dead , their 
cause of death ages and state Ages , at and 

of health cause of death 


No person will he deemned qualifled for admission to the 
Public Service who shall not gatisfy Government, or the 
appointing authority as the case may be, that he has no dis 
oase, constitutional affection, or bodily jnfrmity , unfitting him 
or likely to unfit him for that Service . 

It should be understood that the question of fitness in 
volves the future as well as the present and that ono of the 
main objects of medical examination is to secure continun 
tion cffective service, and in the cane of candidates for per 
manent appointment to prevent early pension or payments in 
case of premature death . It is at the same time to be noted 
that the question is one of the likelihood of continuous cffec 
tivo service and that rejection of a candidate need not he ad 
vised on account of the presenco of a defect which is only a 
small proportion of cascs is found to interfere with conti 
nuous effective. 

A lady doctor will be co -opted as a member of the Media 
cal Board whenever woman candidate is to be crain ned . 

Candidates appointed to the Indian Defence Accounts Ser 
vice are liable for field service in or out of India . In the 
case of such a candidate the Medical Board should specially 
record their opinion as to his fitness or otherwise of field 
service . 

The report of the Medical Board should be treated as con 
fidential. 

In caso whero a candidate is declared unfit for appoint. 
ment in the Government Service the grounds for rejection 
may be communicated to the candidate in broad terms with 
out giving minute details regarding the defects pointed out 
by the Medical Board . 

In cases where a Medical Board considers that a minor 
disability disqualifying a candidate for Government service 
can be cured by treatment (medical or surg c. ) a statement 
to that effect should be recorded by the Medical Board . There 
is no objection to candidate being inforniçd of the Bourd s 
opinion to the Wixt by the appointing Authority and when 

our but heon ciocted it will be open to the authority con 
cerned to ask for another Modical Board . 


7. Have you been examined by a Medical 

Board beforo ? .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
8 . If answer to the above is " Yes" 

plcase stato what Service / Services 

you were examined for ?. .. .... .. 
9 . Who was the cxamining authority ? . . . . . . . . 
10 . When and where was the Medical 

Board held ? . . . . . .. . . . . . .. . . 
11, Result of the Medical Board s 

examination if communicated 

to your or if known ? . . . . . . . 
I declae all the above answors to be , to the best of my 
belief, true and correct. 


W 


. . 


. . . . . 


. . 


. . 


. . . . . . 


. 


I 


C 


. 


. . 


Candidate s Sigoature . 
Signed in my presonce. 

Signatuic of the Chujiman of the Board . 
Note. - The candidate will be hell responsible for tho 
accuracy of the above stalement. Hy wilfully suppressing any 
information he will incur the risk of losing the appointment 
and , if appointed, of forfeiting all claims to superannuation 
allowance or Gratuity . 

(b ) Report of the Medical Dourd on (omdc of an Natal 
Physical Examination . 
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( 4 ) Central Services, Group A and B . 
( ii ) has he been found qualified in all respect for the eth 
cient and continuous discharge of his duties in : 

(a ) I.A .S . and L. F .S .. . . . . . . 
(b ) I P . S. and Delhi and Andaman ant Nicobar Islanda 

Police Service .. . . .. . . ., 


1. General developmont : Good . . . . . .. ..... Pair . . . . .. . . . . 
Poor . . . . . . . . . 
Nutrition : Thin . . . . . . . . . . . . Average . . . . . . . . . . . . Obese . . 
Height 

(Without shocs . . . . . . . . . . . .Weight . . . . . . 
Best 

Weight . . . . . . . . . .When . . . . ? any recent 
changes in weight . , - . . . . Temperaturo . . . . . . . . . . . . . 
Girth of Chest 

(1) After full inspiration 

( 2 ) After full expiration 
2 . Skin : any obvious disease 
3 . Eyes :. . . . . . . . . 

( 1 ) Any discgo. . . . . . . . . 
( 2 ) Night blindness . . . . . . . . . . . . . 
(3 ) Defect in colour vision . .. . . . . . . . 
( 4 ) Ficld of vision . . . . . .. 
(5 ) Visual acuity . . . . . . . 
(6 ) Fundus examination . . . . . 


( See especially height, chest girth , eye sight, colour 

blindness and locomotive system ) . 
(c) Indian Railway Traffic Service (sco especially height 

chest, eye sight, colour blindness ). 


Acuity of vision 


Nacked 

with 
glasses 
eye . 


Strength 
of glass 
sph . cyl. 
Azis . 


( iii) Is the Candidate fit for FIELD SERVICE . 
Note : The Board should record their findings under oue 
of the following three categorics :- - 

(1) Fit . 
(ii) Unfit on account of . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
( iii ) Temporarily unfit of accout + of. . . . . . .... ...... . . . 


Ассаllу 


Distant vision 


. 


. 


Dutt . , 

Lý • , 


1 


+ 


1 


• 


• • • • 


• 


• • 


• 


• 


• 


• 


• 


• 


• 


• 


• 


• 


• 


• 


• 


• 


. 
. 


. 


. 


Near vision . . 
Hypermetropia (Manifest) 


R . E . 
L . E . 
R . P . 
R .E . 
L . E . 


L . E . 


E 


. 


T 


- 


+ 


1 


1 


+ 


1 


- 


- 


1 


- 


Chairman . . . . . 
Member . . . . . . . . 

Member .... . . . . . . . 

APPENDIX IV 
INFORMATION TO CANDIDATES REGARDINO Ob . 
JECTIVE TYPE QUESTION FOR THE CIVIL SERVICES 

PRELIMINARY EXAMINATION , 1980 


4 . Eary : Inspection . . . . . ... . Hearing Right Ear . . . . . . . . . 


5 . Glands . . . . . . . . . . . . . . Thyroid 
6 . Condition of tecth . . . . .... . . 

7 . Respiratory System : Does physical examination reveal 
anything abnormal in the respiratory organg ... . .. . 
If yes , explain fully . . . . . 
Circulatory Systom : 

Heart : Any organic Lesions ?. . . . . . . . 
. . . . . , Rato 
Standing. .. . . . . . . . . . . . . 
After hopping 25 times . . . . . 
2 minutes after hopping . . . . ... 

Blood Pressure : Systolic . . . . . . . . . . Diastolic . . . . . ..... 
9 . Abdomen : Girth . . . . . . .. . . . . .... Tenderness . . . . . . 


A , OBJECTIVE TEST 

The Preliminary Examination will be through OBJEC 
TIVE TYPP of questions. In this kind of examination , the 
candidato docs not write dotailed answers. For each question 
( hereinafter referred to as iten ) , several possible answers 
( hereinafter referred to as responses ) are given . The candi 
date has to choose one response to each item . 

This manual is intended to give the candidates somo 
information about the examination, so that they do got 
suffer due to unfamiliarity with his type of examination , 


OUIS . 


. . 


. . . . . . 


llaemor /hoidi r . 1 . . Tumours. 


(a ) Palpablo : Liver . . . . . . . . . . . . . . . Spleen . . . . . . . . . 

Kidacys . : : : : . . . . . 

11nemor /noids . . . . . . . . . . . . . . . . . Fistului 
10 . Nervous System : Indication of nervous or mental dis 
abilitia . . . . . . . 

11. Loco -Motor System : Any abnormality . . . . . . 

12 . Genito Urinary System : Any evidence of Hydrocele , 
varicocele , etc . 
Urine Analysis : 

( a ) Physical appearance . . .. . , 
(b ) Sp. Gr. . . . . . . 


B , NATURE OF THE TEST 

The question paper will be in the form of a TEST BOOK 
LET. The booklet will contain items bearing numbers 1, 2 , 
3 . . . .. etc . Each item in the Booklet with be both in 
Hindi and English . Under each item will be given suggest 
ed responses marked a , b , C ,. . . . . . etc . The candidate will be 
required to choose the correct, or if he thinks there are more 
than one correct, the best response . (See " sample items" at 
the cnd ) . In any case , in each item ho hag to select oply 
one response if he selects more than one , his answer will 
be considered wrong . 


nen . . . . . . . . 


. . . . 


. . . . 


. . . 


. . . . . . . . . . 


. . 


( d ) Sugar . . . . . . . . . . . . . . . . . 


C . METHOD OF ANSWERING 

A separate ANSWER SHEET (a specimen copy of which 
will be sent to each candidate along with the Admission Certi 
ficate will be provided to the candicate in the examination 
holl. He has to mark his answers on the same answer sheet, 
whether he answers the items printed in Hindi or in English . 
Anwer s marked on the Test Booklets or in any paper other 
than the answer sheet will not be examined . 


13. Report of X -ray Examination of Chest 

14 . Is there anything in the health of the candidate ukely 
to rendor him unfit for the efficient discharge of his duties in 
the service for which he is 4 candidate ? 
Note In the case of a female candidate, if it is found 
that who is pregnant of 12 week , gtanding or over, she would 
be declared temporarily unfit vlde Regulation 9 . 

15. (1) Stato tho Serviço for which the candidato has been 
examined : 

(a ) I. A . S . and 1. F . S . 
(h ) 1. P . S . Group A posts in Railway Protection Forco 

and Dolhi & Andaman & Nicobar Islands Police , 


In the answer sheet, the number of the items from 1 to 
160 have been printed in four Parts . Against cach item 
tho responses , a , b , c , d , ATO printed . After the candidate 
has read an iteni in the Test Booklet and decided which of 
the given responses is correct or is the host he has to mark 
the rectangle , containing the letter of tho selected response 
hy blackening it neatly and completely with pencil to indi 
cate the choice of his response, For ( ample, il he has 
chosen b as the correct response to an item , tho rectangle 
on which h is printed should be blackened against that item . 
Ink should not be uel for blackening the rectangles on the 
answer sheet . 


DY 
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It is , important that 
1 The candidate uses , only HB pencil (s) for answering 

the items. 
2 If a cand date has made a wrong mark , he hould 

crase it complc cry 1e -mark the corrent 108 
ponse for this purpose , he must bi.ng viong with 

him an eraser also . 
3. The candidate should not handle the answer sheet in 

sich a manner as to multilate oi fold or wrinkle 

or spoil it. 
D SOME IMPORTANT REGULATIONS 

1 Candidates are required to enter the examinat on hall 
twenty minutes betore the prescribed time for cornmencement 
of the examin tion and get sealzi immcuiately lhe waodicile 
may miss some of the proc _ auial iniuct ons if le ali ves 


F SOME USEFUL HINTS 

Although the test stresses accuracy more than speed it is 
important to use one s time as effic ently as possible Olle 
should work steadily and as rapidly as one can , whout 
hecom ng Caitless The candidite must not waste time on 
question , which are too dit ult foi him He should go on 
to the other questions and come back to the dillivut Ones 
later 

All questions cariy equal marks Answer all the questions 
A candidatc s score will depend only on the number of 
corect responses ndicated by him fhese will be no nega 
uive marking 


G CONCLUSION OF TEST 


late 


2 Nobody will be admitted to the test 30 minutes after ine 
commencement of the lest 

3 No candidate will be allowed to leave the examination 
hall until one and a half hour have elapsed after the commence 
ment of the examination 

4 After finish ng the examination , the candidate should 
submit the Test Booklet and the answer sheet to the Invigi 
lator /Supeivisor I he candidate is NOT PERMITID 10 
TAKE THE IEST BOOKLET OUT OF THE EVANINA 
TION HALL HE WILL BE SEVERELY PENALISED 
IF HE VIOLATES THIS RULE . 

5 . The candidate should wiite clearly in ink the nanie of 
the examination , his Roll Numbei , Centie , subject, date dud 
ser al number of the ] est Booklet at the app ,opriate spice 
provided in the answer sheet He is not allowed to Wi.te 
his name anywhere in the answer sheet 

6 The candidate is required to read carefully all instruc 
tions given in the Tcst Booklets He may lose marks if he 
does not follow the listi lictions meliuulously If any ertiy in 
the answer sheet is anıbiguous , he will get no licuit toi that 
iten reconse Thu in t uctions given by the Supervisor shou d 
be scrupulou ly loliowed When the Suser isoi a ks the can 
didate 0 smt or to stop a test oi puit oi a test, he must 
follow Supervisor s instructions immediately 

7 . The candidate must bring with him his Admission Cer 
tificate , a HB pencil , an eraser , a pencil shaipner, und a pen 
containing bluz 01 black ink The Candid ite is ac sed al o 
to bring wi h him a clip board or a hard board o d card 
boaid on which nothing should be writtcn He is not allowed 
to bring any scrap (iough ) paper , or scales or drawing instru 
ment into the elanunu on hall as they are not neudul Se 
paiate cheut , for rough work will be provided on demand 
He should white the name of the examination , his Roll Num 
bei and the dite of the test on before doing his rough work 
and retuill it to the supei visoi along with his answer sheet 
a the end of the test. 
E SPECIAL INSTRUCTIONS 

After the cand dnte has taken his seat in the hall, the 
invigilator will give him the answer sheet , the requied in 
forma ion on th : an wer sheet de to be filled ith pen 
After he has done this , the invig lator will give him the Test 
Booklet On receipt of which he must ensure that it contuns 
the boohlet number , otherwise it shouk be got chuyzed After 
he has done thi he srould uite the serial nun er of his 
Test Booklet on the relevant column of the Ans 21 Sheet 
He is no < llowed to open he Text Booklet until he is asked 
to do so by the supervisor invigi ator 


Candidates shoull stop vuiting as soon as the Sunei visor 
asks theri to stop They should icmrin 17 their wits and wait 
t ll the invigilatoi col ccts all the necessary material from th : m 
and pern its therz to leave th . 1. 11 Th } are rol illo il to 
take the Test Booklet the 21151 er chret . in l sheet foi ruligh 
work out of the examination hall 

SAMPLÈ ITENS (QUESTIONS) 
1 Which one of the following cause is NOT responsible 
for the down fall of the Mauryan dynasty ? 

a ) the successos of Ashoka were all weak 
(b ) tha e was partition of the Empire after Asola 
(c) the northein fiontier was not guarded effiecrisely 

(d ) there was economic banhiuptcy du ing pot Avohan eja 
2 In a parliamentary form of Goveinment 

(a ) the Legislature is responsible to the Judiciary 
(b ) the Legislature is responsible to the Executive 
( c ) the Executive is responsible to the Leg slatule 

(d ) the Judiciary is responsible to the Legislature 
3 The main purpose of extr : curucular activities for 
public in a school is to 

(a ) facilitate development 
(b ) prevent di ciplinary rroblems 
( c ) piovide relief from the usual class room work 

(d ) allow choice in the educational programme 
4 The nearest planet to the Sun is 

(a ) Venus 
(b ) Mars 
(c ) Jupitei 

( d ) Mercury. 
5 Which of the follow ng statements explains the relation 
ship between forests and floods ? 
(a ) the more the vegetation, the more is the coilero 

sion that causes food , 
(b ) the less the vegetation , the less is the silting of rivers 

that causes floods . 
(c ) the more the vegetation the less is the sili ng of 

rivers that prevents floods 
(d ) the less the vegetation the less quickly does the 
Snow melt hat prevents floods 

M M SINGH , Under Secy 
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